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यह आवश्यक दिग्दर्शन आपकी सेवा में उपत्यित दे । हम 
फ्री भूमिका-के रूप, में. यह सत्र लिखा गया था, श्रीर उत् किन परोल 
साथ यह प्रमशित भी हुश-है.! पस्च इक मी लि भ्र्या 
था कि प्रस्तुत अ्रंश को एक पृथक पुस्तैर+. हल हर +>चार- 
जाय तो श्रच्छा रहेगा। स्वह्य मूल्य में ऋवरेव- 


सामग्री सबंसाधारण जनता दो मिल सकेंगी | 


उपयुक्त परामर्श वो ध्यान में रखकर ही यह अश पृथक पुत्तकन्हे' 


में प्रभाशित किया गया है। आशा! है प्रेमी पाठक इमायी इस योज 
से लाभ उठाएँगे 
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मानव-जीवन का महत्त्त 


जब हम अपनी शंख खोलते हैं और इधर-उधर देखने का प्रयत्न 
करते हैं तो हमारे चारो ओर एक विराट ससार फला दिखलाई पडता 
है| बढे-बडढे नगर बसे हुए हैं और उनमे खासा अच्छा तूफान जीवन॑- 
सघर्ष के नाम पर चलता रहता है। दूर-दूर तक विशाल जंगल और 
मैदान हैं, जिनमे हजारो-जलाखों वन्य पशु पक्ती अपने क्षुद्र जीवन की 
'* मोह-माया मे उलसे रहते हैं। ऊँचे-ऊँचे पहाड हैं, नदी नाले हैं. मौल 
”' हूं, समुद्र हैं, सर्वत्र असख्य जीव-जन्तु अपनी जीवन यात्रा वी दौड 
लगा रहे हैं। ऊपर आकाश वी ओर देखते हैं तो वहाँ भी सूर्य, चन्द्र 
नक्षत्र ओर तारे का उज्ज्वल चमकता हुआ ससार दिन-रात अ्रविराम 
गति से उदय-अस्त की परिक्रमा देने मे लगा हुआ है | 
यह ससार इतना ही नहीं है, जितना कि हम आँखो से देख रहे हैं 
या इधर-उधर कानों से सुन रहे हैं। हमारे श्रॉख, कान, नाक, जीम॑ 
आर चमडे की जानकारी सीमित है, अत्यन्त सीमित है। आखिर हमारी 
/ इन्द्रियों क्या कुछ जान सकती हैं ? जब हम शास्त्रों को उठाकर देखते 
“हुंतो आश्चय में रह जाते हैं। असंख्य द्वीप समुद्र, श्रसंखय नारक 
आर असख्य देंवी देवताओं का संसार हम कहां आँखो से देख पाते हैं 
उनका पता तो शाजत््र द्वारा ही लगता है। अहो कितनी बड़ी है यह 
हुनिया 


र्‌ आवश्यक दिग्दर्शन 


हमारे फोटि-कोटि बार अभिवन्दनीय देवाधिटेव भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने, ठेखिए,, विश्व की विराठता का कितना सुन्दर चित्र उपम्बित 
किया हैं 


गौतम पूछते हैं--“भन्त ! यह लोक कितना विशाल है १” 

भगवान उत्तर देते हैं--“गोतम ! असस्यात कोड़ा-कोड़ी योजन 
पूर्व दिशा मं, असंख्यात कोडा-कोड़ी योजन पश्चिम दिशा में, हसी 
प्रकार असख्यात कोड़ा-कोद्ी योजन दक्षिण, उत्तर, ऊच्ब ओर अधोदिशा 
में लोक का विस्तार है ।” “भगवती १२, ७, सू० ४४७ | 

गौतम प्रश्न करते ईं--“भत्त |! यह लोक कितना बढ़ा है १” 

भगधान्‌ समाधान करते है -- गोतम ! लोक की विशालता को 
समझने के लिए. कल्पना करो कि एक लाख थोजन के ऊँचे मेर पव॑त 
के शिखर पर छः महान शक्तिशाली ऋद्धिसपतन्न देवता च्नंठे हुए है 
आर नीचे भृतल पर चार विशाकुमारिकाएँ हाथों में चलिपिंड लिए 
चार विशाओ में खडी हुई हैं, जिनकी पीठ मेझ की ओर है एज मुग्व 
दिशाओं की ओर |”? 

-- उक्त चारों दिशाकुमारिकाएँ इधर अपने बलिपिडों को अपनी- 
अपनी दिशाओं में एक साथ फेक्ती हैं श्र उधर उन मेरशिखरस्थ छः 
देवताओं में से एक देवता तत्काल ठोंड लगाकर चारो ही ब्रलिपिडो को भूमि 
पर गिरने से पहले ही पक्रड लेता है। इस प्रकार शीमगति वाले व 
छ॒ह्ों देवता हैं, एक ही नही | ? - 


« “5 डपयुक्त शीघ्र गति वाले छुट्दों देवता एक दिन लोक का अन्त 
मालूम करनें के लिये क्रमश॒छुट्टों दिशाओं मे चल पड़े । एक यूव की 
शोर तो एक पश्चिम की ओर, एक दक्षिण की ओर तो एक उत्तर की 
और, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर । आगनी पूरी गति से 
एक पल का भी विश्राम लिए. त्रिना दिन-रात चलते रहे, चलते कया 
उड़ते रहे ।” 


*ै 


कक 
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"जिस क्षण देवता मेरशिखर से उड़े, कल्पना करे, उसी चण 

किसी गहस्थ फे यहाँ एक हजार व्षे की आय वाला पुत्र उत्तन्न हुआ | 

कुछ ग्प पश्चात्‌ माता-पिता परलोकवासी हुए. ३ पुत्र बडा हुआ ओर 

उसका विवाह होगेया | दृद्धावस्था मे उसके भी पुत्र हुआ और बूढ़ा 
हजार वप की आयु पूरी करके चल बसा |” 


गौतम स्वामी ने च्रीच में ही तक किया-- भन्ते ! वे देवता, जो 
यथाकथित शीघ्र गति से लोक का अन्त लेने के लिए निरन्तर दोड़ 
लगा रहे थे, हजार वर्ष में कया लोक के छोर तक पहुँच गए; ९? 
भगवान्‌ मद्गावीर ने वस्तुस्थिति वी गम्मीरता पर बल देते हुए 
कहा--“ गौतम, श्रमी कहाँ पहुँचे हैँ? इसके बाद तो उसका पुत्र, 
फिर उसका पुत्र, फिर उसका भी पुत्र, इस प्रकार एक के बाद एक- 
एक हजार वप की आयु वाली सात पीढी गुजर जायें, इतना ही नहीं, 
उनके नाम गोत्र भी विस्मृति के भर्भ में विलीन हो जाये, तब तक वे 
देवता चलते रहें, फिर भी लोक का अ्रन्त नहीं प्राप्त कर सकते | इतना 
।न्‌ और विराद है यह ससार /” --भगवती ११, २०, सू० ४२११ 


जैन साहित्य में विश्व की वियय्ता के लिए चौदह राजु की भी 

एक मान्यता है ) मूल चौंदहराजु और वर्ग कल्पना के श्रनुसार तौन- 
सो से कुछु अधिक याजु का यह संसार माना जाता है। एक व्याख्या- 
कार राजु का परिमाण बताते हुए कहते हैं कि कोटिमण लोहे का गोला 
यदि ऊँचे आकाश से छोड़ा जाय ओर वह दिन रात अविराम गति से 
नीचे गिरता-गिरता छुह मास में जितना लम्बा मार्ग तय करे, वह एक 

गजु की विशालता का परिमाण है। 

८ विश्व की विराणता का अन्र तक जो वर्णन आपने पढा है, सम्भव 
है, आपकी कल्पना शक्ति को स्पश न कर सके और आप यह कह कर 

उन्‍नी बुद्धि को सन्‍्तोप देना चाहें कि--यह सत्र पुरानी गाथा है, , 
प्दन्ती है । इसके पीछे वशानिक विचार धारा का कोई आधार नहीं 
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हैं! आज का युग-विजञान का प्रतिनिधित्व कग्ता है, फलत' शोसा 
सोचना ओर कहना, अपने आ्राप में कोई बुरी बात भी नहीं है | 

अच्छा तो आइए, जय विज्ञान की पोथियों के भी कुछ पन्‍न उलद 
लें | सुप्रसिद्ध भारतीय वेजानिक टॉ० गोरखनाथ का सारपरिवार नामक 
भीमकाय अन्थ लेखक के सामने दै | पुस्तक का पॉचवों अध्याय खुला हुआ 
है और उसमे सूर्य की दूरी के सम्बन्ध में जो ज्ञानवर्धक एब साथ ही 
मनोर॑जक वर्णन है, वह आपके सामने है, जरा घन के साथ पटने का 
क्ए उठाएँ । 

-“ पता चला है कि सूरे हमसे लगभग सवा नो करोड़ मील री 
विकट दूरी पर है | सवा नी करोड ! अ्रक गणित मी क्या ही विचित्र है 
कि इतनी बडी संख्या को आठ ही अरोा मे लिख डालता है आर इस 
प्रचार हमारी उल्‍्पना शक्ति को श्रम में डाल देता है। [ अक गणित 
का इतना विकाश न होता तो आप एक, दो. तीन, चार, आदि के रूप 
मे गिनकर इस तथ्य वो समभते | परन्तु विचार कीजिए फि सवा नो 
कराड तक गिनने में आपका कितना समय लगता १--लैसर ] यदि | 
आप बहुत शीम्र गिने ता शायद एक मिनट में २०० तक गिन डालें- 
परन्तु इसी गति से लगातार, विना एक क्षण भोजन या सोने के लिये 

रुके हुए. गिनते रहने पर भी आप को सवा नो क्गेड़ त्तक गिनने में ११ 
महीना लग जाथगा ।? 

[ हो तो आइए, जरा डाक्टर साइबर की इवर-उघर की बातो में 
न जाकर सीधा यर्य वी दूसी का परिमाण मालूम करें--लेखक ] “थदि 
हम रेलगाडी से सूर्य तक जाना चाहें ओर यह गादी बिना रुके हुए 
वराबर डाकगाडी की तरह ६० मीत प्रति घन्टे के हिसाच से चलती 
जाय तो हमे वहाँ तक पहुँचने मे १७५ वर्ष से कम नहीं लगेगा । १७ 
पाई प्रति मील के हिसाब से तीसरे वरजे के श्ाने जाने का सर्च सब 
सात लाख रुपया हो जायगा ।”” “आवाज हवा मे प्रति सेक्‍्णिडि *, 
१०० फुट चलती है। यदि यह शूत्य मे भी उसी गति से चलती तो 
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यूर्य पर घोर शब्द होने से पृथ्वी पर वह चोदह वर्ष बाठ सुनाई पड़ता ।” 
“-सौर परिवार, * थॉ अध्याय 
अकेले सूर्य के सम्बन्ध मं ही यह बात नही है। बेजानिक और भी 
त्रहुत से डिव्य लोक स्वीकार करते हैं और उन सब्रकी दूरी की कल्यना 
चक्कर म ड़ाल देने वाली है | वजानिक प्रकाश की गति प्रति भेकिएड--- 
मिनट भी नहीं--१, ८६००० मीज़् प्तानते हैं। हों, तो वनानिऊों के 
कुछ ठिव्य लोक इतनी दूरी पर हैं कि वहों से प्रकाश जैसे शीघ्र-गामी दूत 
को भी प्रृथ्वी तक उतरने मे हजारों वर्ष लग जाते हैं । अब में इस 
सम्बन्ध मे अधिक कुछ न कहूँगा । जिस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है, 
उसकी काफी लम्पी चौंडी भूमिका वेंध चुकी है। आदण, इस महाविश्व 
मे श्रत्र मनुष्य की सोज फरे | 
यह विराद ससार जीवो से ठसाठस भरा हुआ है । जहाँ देखते हैं, 
वहाँ जीव दी जीव दृष्टिगोचर हो ते हैं । भूमएडल पर कौडे मजोड़े, विच्छू- 
सॉप, गधे घोड़े आदि विभिन्न आकृति एवं रंग रूपो में कितने कोटि 
प्राणी चक्कर काट रहे हूँ | समुद्रो मे कच्छु मन्छ, मगर, घडियाल आदि 
कितने जलचर जीव अपनी सहार लीला में लगे हुए हैं। आकाश मे 
भी कितने कोटि रग-विरंगे पक्तीगण उद्यान भर रहे हैँ | इनके श्रतिरिक्त 
वे अ्स जय सृक्रम जीउ भी हैं जो वंजानिक भाषा में फीणणु के नाम 
से जाने गए हैं, जिनको हमारी ये स्थूल अाखे स्वतन्त्र रूप मे देख भी 
नहीं सकती । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में असख्य जीवों का एक 
विगद संसार सोथा पा है। पानी की एक नन्‍्हीसी यू ढ असरब्य 
जलकाय जीवो का विश्राम स्थल है। प्रथ्वी का एक छोट/-सा रजकण 
' झसछ्य प्रय्वीकाग्रि जीवों का र्पिड है। अग्नि ओर वायु के सूचम 
से सूद्म कण भी इसी प्रकार अ्रसख्य जीवराशि से समाविष्ट हूँ। वन- 
स्पति काय के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है ? वहाँ तो पनक ( काई ) 
आदि निगोद्‌ में श्रनन्त जीवो का ससार मनुण्प के एक श्वास लेने जेसे 
जुट़काल में कुछ अधिक सत्तरह बार जन्म, जग और मरण का खेल 
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खेलता रहता है। ओर वे अनन्त जीव एक ही शरीर मे॑ रहतें हैं, 
फलेत, उनका श्राहर ओर श्वास एक साथ ही होता है! ह्ाहन्त £ 
कितनी दथनीय है जीवन की विडबना ! कगवान महावीर ने इसी विराट 
जीव शशि को व्यान में रखकर अपने पाबापुर के प्रवचन में कद्दा हे कि 
“ सूक््म पॉच स्थावरों से यह असछ्य योजनात्मक विराट ससार ( काजल की 
कुप्पी के समान ) ठसाठस अरा हुआ दे, कहीं पर अणुमात्र भी ऐसा 
स्थान नहीं हैँ, जहाँ कोई रुद्मम जीव न हो। सम्पूर्ण लोकाकाश सूद्धम 
जीवों से परिव्याप्त है--सुहुमा सब्वलोगम्सि !--उत्तराध्ययन सूत्र 
श६ वो अध्ययन | 
हों, तो इस महाकाब विराठ संसार में मनुष्य का क्या स्थान है? 
अनन्तानन्त जीवों के ससार में मनुष्य एक ननहे-से क्षेत्र मं अवरुद्ध-सा 
खडा है। जहाँ श्रन्य जाति के जीव असख्य तथा अनन्त सख्या में हैं, 
वहाँ यह मानव जाति अत्यन्त अंल्य एड सीमित है। जैन शास्त्रकार 
माता के गर्म से पैदा होने वाली मानवजाति क्री सख्या को कुछु अको 
तक ही सीमित मानते हैं। एक कवि एवं दार्शनिक की भापा में कहे दे 
विश्व को अनन्तानन्त जीवराशि के सामने मनुष्य की गणना मे थ्रा जाने 
वाली अल्य सख्या उसी प्रकार है कि जित प्रकार विध के नदी नाले 
एव समुंद्रों के सामने पानी की एक फुह्ार ओर संसार के समस्त पहाड़ों 
एवं भृूपिए्ड के सामने एक जरा-सा धूल का कण | आज [संसार के 
दूरूदूर तक के मैठानों मे मानवजाति के जाति, देश या धर्म के नाम 
पर किए, गए. कल्पित डुकैडों भे सघर्प छिडा हुआ है कि 'हाय हम अल्प 
! सेख्यक हैँ, हमारा क्या हांल होगा ? चहुसल्यक् हमे तो जीवित भी नहीं 
' रहने देंगे ।! परन्तु ये टुकड़े यह जरा. भी नहीं विचार पाते कि विश्व कौ 
असख्य जीव जातियों के समक्ष यदि कोई सचमुच अल्य सख्यक जीवजाति 
है तो वह मानवजाति है। चौदह राजुलोक में से उसे केव्रल सब से क्ुद्र 
एवं सीमित ढाई छीय ही रहने को मिले हैं। क्या समूची मानवजाति 
अकेले में नठकर कभी अपनी अल्पंसख्यकता पर विचार करेगी ? 


मानत्र जीवन का महत्त्त ७ 


मंसार में श्रनन्तकाल से भय्य्ती हुई कोई आत्मा जब्र क्रमेक विकाश 
दा मार्ग अगनाती है तो वह अनन्त पुणप्र कम या उदय होने पर निगोद 
से निक्‍ल पर प्रयेर बनम्पति, पृल्दी, लख आदि की योनियों में जन्म 
लेती है । और घत्र यहों भी श्रनन्त शुभकर्म का उदय होता है तो 
दीन्डिय क्चुआ शादि के रूप म जन्म हेता है। इसी प्रझार त्रीन्द्रिप 
जींशी शादि, चतुरिन्द्रिय मकक्‍यी मच्छुर आ्रादि, परम्चेन्द्रिय नार्क ति्येत्र 
आदि की विभिन योनियों को पार करता हुआ, ऋमश, ऊपर उठता हुआ 
जीव, अनन्त पुएय बल के प्रभाव से फही मनुष्य जन्म ग्रन्ण करता है | 
भगवान्‌ मद्यावीर कहते हूँ कि जय “अ्रशुम स्मों का भार दूर होता है, 
आत्मा शुद्र, पवित्र और निर्मल बनता है, व उहों बह मनुष्य की सब- 
सेठ गति को प्राम करता है ।” 

कम्माण न पहाणाए 
आरापुव्बी कयाइउ । 
जीवा सोहिमणुपष्पत्ता 
आययत्ति मणुस्सय ॥ 

उत्तराध्ययन ३२ | ७ ) 

विश्व मे मनुय ही सय से धोड़ी संख्या भें है, श्रत वही सबसे 
दुर्लभ भी है, महा भी है। व्यापार के ज्ञेत्र मे यह सर्व साधारण का 
परया हुआ निद्धान्त है कि जा चीज जितनी ही श्रल्प होगी, वद्द उतनी 
दी अधिक मेंदगी भी होगी । और फिर मनुप्य ते अल्य भी है शोर 
फेबल श्रल्तता के नाते टी नहीं, श्रपित गुणों के नाते श्रेष्ठ भी है। 
भगवान्‌ मद्दावीर ने इसी लिए, गौतम को उपदेश देते हुए कहा दै-- 
“ममारी जीवों को मन॒ाय फा जन्म चिरकाल तक इधर उधर फी श्रन्य 
योनियों मे भटकने के घाद बी कठिनाई से प्रात दोता है, बह सहज 
नहीं है। दुष्कर्म वा फल बढ़ा ही भयकर द्वोता दे, अ्रतण्व दे गोतम ' 
कण भर के लिए. भी प्रमांद मत कर |”? 


शि्ज 
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' ठुल्लहें खल भाणुसे भवे; 
चिर कालेण वि सव्वपाणिय । 
गाढठा पं विवाग कम्मुणो, 
समय गोयम । भा प्मायएणा॥। ' 


--( उत्तराभ्ययन १० | ४ ) 


जैन संस्कृति में मानब-जन्म की बहुत ही दुलभ एवं महान्‌ माना 
गया है| मनुष्य जन्म पाना, क्सि प्रकार दुलम है, इस के लिए जैन 
संस्कृति के व्याख्याताओं ने दश दृशन्तो का निरुूमण किया है। सत्र के 
सत्र उदाहरणों के कहने का न यहों अवकाश ही है ओर न ओचित्स 
ही | वस्तु-स्थिति की स्पष्टता के लिए; कुछ वाते आपके सामने रक्‍बी जा 
रही हैं, आशा है, आग जेसे जिज्नासु इन्ही के द्वारा मानवजीबन का 
महत्त्व समझ सकेगे । 

“कल्पना करो कि भारत वर्ष के जितने भी छोटे बड़े घान्य हो, उन 
सब को एक देवता किसी स्थान-विशेष पर यदि इकट्ठा करे, पहाड जितना 
ऊँचा गगन चुम्त्री ढेर लगा दे | झार उस ढेर मे एक सेर सरसों मिलादे, 
खूब अच्छी तरद उथल पुथल कर । सो वर्ष की बुटिया, जिसके हाथ 
“ कॉपते हों, गर्दन कॉपती हो, और आखो सेंभी कम दीखता हो | उस 
को छाज देकर कहा जाय कि इस धान्य के ढेर मे से सेर भर सरंसो 
निकाल दो !' क्या वह घुढिया सरसो का एक एक दाना बीन कर पुनः सेर 
भर-सरसों का अलग ढेर निमनाल सकती है? आप को अ्रममब मालूम होता 
हैं | परन्तु यह सत्र तो किसी तरह टेवशक्ति आदि के द्वारा सभंव भी हो 
सकता है,-परन्तु एक बार' भनुष्यजन्म पाकर खो'देने के ब्राठ पुनः उसे 
प्रास करना सहज नहीं है ।” कि. | 


एक बहुत लम्बा चोडा जलाशय था, जो हजारों वर्षों से शैवाल 
( काई ) की मोटी तह से आच्छादित रहता आया 4 | एक कछुवा 
अपने परिवार के साथ जब से जन्मा, तभी से शव्राल के नीचे अन्धकार 


६ 


मानव जीवन का मंत्त्व ई- 


में ही जीवन गुजार रहा था। उसे पता ही न था कि कोई और भी 


न्श्छ्ा 


दुनिया हो सकती है । एक दिन बहुत मयकर तेज अधड चला ओर 
उस शैबाल में एक जगह जरा-ता छेद हो गया | दवयोग से चह क्छुआ 
उस समय चहीं छेद के नीचे गदन लम्बी कर रहा था तो उसने सह 
देखा कि ऊपर आकाश चॉटठ, नक्षत्र और अनेक कोटि ताराश्ों की 
ज्योति से जगमग-जगमग कर रहा है। कछुवा आनद-विभोर हो उठा । 
उसे अपने जीवन भे यह दृश्य देखने का पहला ही अवसर मिला था । 
वह प्रसन्न होकर अपने साथियों के पास ठौडा गया कि आओ्रो, मे तुम्हें 
एक नई दुनिया का सुन्दर दृश्य दिखाऊँ। वह दुनिया हमसे ऊपर हे, 
रक्नो से जडी हई, जगमग-जगमग करती !! सब साथी दौड़ कर आए, 
परन्तु इतने में ही वह छेद बन्द हो चुका था और शैत्वाल का अखण्ट 
आवरण पुनः अपने पहले के रूप में तन गया था। वह कछुवा बहुत 
देर तक इधर-उधर टक्कर मारता रहा, परन्तु कुछ भी न दिखा सका ! 
साथी हँसते हुए. चले गए कि मालूम होता है, तुमने कोई स्वप्त देख 
लिया है | क्‍या उस क्छुवे को पुनः छेद मिल सकता है, ताकि वह चाँद 
ओर तारों से जगमगाता आक्ाश-लोक अपने साथियों को दिखा सके १ 
यह मत्र हो सकता है, परन्तु नर-जन्म खोने के बाद पुनः उसका मिलना 
सरल नही है ।” 

“छ्वयभूरमण समुद्र सयसे बडा समुद्र माना गया है, असख्यात 
हजार योजन का लब्रा-चौंडा । पूर्व दिशा के किनारे पर एक जूझआ। पानी 
में छोड दिया जाय, ओर दूसरी तरफ़ पश्चिम के किनारे पर एक कोली । 
क्य्रा कभी हवा के मकोंफो से लहरों पर तैरती हुई कीली जूए के छेद मं 
अयने श्राप आकर लग सक्‍ती है ? सभत्र हे यह अ्रधटित घटना घर्टित 
हो जाय | परन्तु एक बार सोने के वाद मनुष्य जन्म का फिर मास होना 
अत्यन्त कठिन है !” 

“कल्पना करो कि एक देवता पत्थर के स्तम्भ को पीस कर आटे की 
तरह चूर्ण बना दे ओर उसे बॉस की नली- मे“डालकर मेरु पर्वत की 
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चोटी पर से फ़ूक मार कर उड़ा दे । चह स्तम्भ पग्माणुरूुष मे होक॑र 
विश्व में इधर-उधर फौल जाय | क्‍या कभी ऐसा दो सकता है कि कोई 
देवता उन परमाणुओं को फिर इकट्ठा कर ले ओर उन्हें पुनः उसी 
स्तम्म के रूप में बढल दे ) यह असभव, सम्मव दे, सभव हो भी जाय । 
परन्तु मनुष्य जन्म का पाना बढ़ा ही दुलंभ है, दुष्प्राप्य है |? 


--( आवश्यक निर्युक्ति गाथा ८5३२ ) 


ऊपर के उदादरण, जेनन्सस्कृति के वे उदाहरण हैं, जो मानव- 
जन्म की दुर्लभता का डिंडिमनाद कर रहे हैं। जैन-धर्म के अनुसार देव 
होना उतना दुर्लभ नहीं है, जितना कि मनुष्य द्योना दुर्लभ हे! जेन 
साहित्य मे आप जहाँ मी कही कसी को सम्बोवित होते हुए. देखेंगे, 
वहों देवाशुप्पियः शब्द का प्रयोग पायेंगे । भगवान्‌ महावीर भी आने 
वाले मनुष्णें को इसी 'देवासम्पिय! शब्द से यम्मोणित करते थे । 
'देवाशुप्पिय'ः का अर्थ ह--“देवानुप्रिय' । श्रर्थात्‌ देवताओं वो भी 
प्रिय ! मनुष्य की श्रेष्ठता कितनी ऊँची भूमिया पर पहुँच रही है। 


दुर्भाग्य से मानव जाति ले टस ओर ध्यान नहीं दिया, ओर वह अयउनी : 


श्रेष्ठता को भूल कर अ्रवमानता के दल-दल मे फेंस गई है । “मनुष्य ! 
तू देवतागथों से भी ऊँचा है। देवता भी तुझसे प्रम करते हैं। वे भी 
मनुष्य बनने के लिए आदुर हैं !! कितनी विराट प्रेरणा है, मनुप्य की 
सुत्त आत्मा की जगाने के लिए, । 


जैन सस्कृति का अमर गायक आचार्य अमित गति कहता है कि--- 
जिस प्रकार मानव लोक में चक्रवर्ती, लर्गलोफ में इन्द्र, पशुओं में 


कब 


सिंह, भतों में प्रशभभ भाव, और पर्वतों में स्वर्शंगिरि मेर प्रधान है-- ५ 
श्रेष्ठ है, उसी प्रजार ससार के सत्र जन्यों में मनुष्य जन्म सर्च श्रेष्ठ है ? 7 


नरंप चक्री त्रिदराप वचज्ञी, 
सगप सिंह) प्रशमों ब्रतेष। 


मानव॑ जीवन का मह्त्व 


सतो सहीभ्ृत्सु सुब॒रण शलों, 
भवेषपु मानुष्यभवः प्रधानम्‌ | 
“--( श्रावकाचार १ । १२ ) 


महाभारत में व्यास भी कहते हैँ कि आओ, में तुम्हें एक रहस्य 
की बात चताऊँ | यह अच्छी तरह मन में हृढ कर लो क्रि ससार में 
मनुष्य से ब्रढकर और कोई श्रेष्ठ नहीं हे ।? 


गुह्यत्रह्म तदिंद ब्रवीसि, 

नहि. सानुणत 

श्रष्ठतर हि. किचित्‌ | 
--महाभारत 


वैदिक धर्म ईश्वर को कर्ता मानने वाला सभ्रदाय है। शुकदेव ने 
इसी भावना में, देखिए, कितना सुन्दर वर्णन किया है, मनुष्य की सब- 
श्रेष्ठता का । वे कहते हैँ कि “ईश्वर ने अपनी आत्म शक्ति से नाना 
प्रकार की सप्टि इक, पशु, सरकने वाले जीब, पक्षी, दश और मछली 
को बनाया । किन्तु इनसे वह तृप्त न हो सका, सन्तुष्ट न हो सका । 
आखिर मनुष्य को बनाया, और उसे देख आनन्द मे मम्म हो 
गया ! ईश्वर नें इस बात से सन्‍्तोप माना कि मेरा श्रोर मेरी सृष्टि 
का रहस्य समभने वाला मनुष्य अत्र तेयार हो गया है |” 


सट्टा पुराण विविधान्यजया55स्मशक्त्या, 

- बृक्षान्‌ सरीखप-पशुन्‌ खग-दुश-मत्याव्‌ । 
तरतेरतृप्त-हृदयो. मचुज॒ विधाथ, 
ब्रह्माववोधधिषण मुद्माप देवच३॥ 

“भांगवत 


महाभारत में एक स्थान पर इन्द्र कद्द रद्या दे 'कि भाग्यशाली है वे, 
जो दो हाथ वाले मनुष्य हैँ | मुझे दो हाथ वाले मनुष्य के प्रति स्एद्ा है |! 


श्र आवश्यक दिंग्हशन 


'पाणिसद्भ्यः स्पृद्याप्स्साकव 
देखिए, एक मस्तराम क्या धुन लगा रहे हैं १ उनता पहना है-- 
मनुष्य दो हाथ वाला ईश्वन है ।' 
'हिल्लुजः परमेश्वरः । 
महाराष्ट्र के महान सन्‍त तुकागम कटते हैँ कि स्विग के देवता 
इच्छा करते हँ-- हे प्रभु ! हमें मृत्यु लोफ में जन्म चाहिये। श्रर्थात्‌ 
हमें मनुष्य बनने की चाह है ! 
स्वर्गी थे अमर इब्चितातो दबा, 
सत्युलोको हाथा जन्म आएमहा। 
सन्त श्र तुलसीदास बोल रहे हैं .--- 


बड़े भाग मालुप तन पाया। 
सुर-दुर्लंभ सब अ्रस्थन्हि गावा ।' 
जरा उदू भाषा के एक मार्मिक कबि वी चाणी भी सुन लीजिए । 
श्राप भी मनुष्य को देवताओं से बरढफर बता रहे हैं--- 
'फरिश्ते से बढ़कर हे इग्सान बनना, 
मगर इसमें पड़ती है सेहनत जियादा ।' 
वेशक, इन्मान बनने में बहुत जियादा मेइनत डठानी पठती है, 
चहुत अधिक श्रम करना होता है। जैनशास््क्‍रमर, मनुप्य चनने की 
साधना के मार्ग को बद्य कठोर और दुर्गम मानते हैं। ओपपातिर सूत्र 
से भगवान्‌ महावीर का प्रवचन है कि "जो प्राणी छुल, क्पट से दूर 
रहता है--प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से ही सरल होता है, अटकार से शून्य 
,हीकर विनयशील होता है--पत्र छोटे-चडो का बथोचित आदर सम्मान 
करता है, दूसरों की किसी भी प्रकार की उन्नति को देखकर डाह नही 
” करता है--अत्युत हृदय में हप शोर आनन्द की स्वाभाविक अनुभूति 
' करता- है, जिसके स्गरग में दवा का सचार है--जो किसी भी दुवित 


मानव जीवन का मह्त्व र्‌र्‌ 


प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है एवं उसकी सहायता के लिए तन, 
मन, धन सत्र लुठने को तैयार हो जाता है, वह मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य 
जन्म पाने का अ्रविकारी होता है |” 
ऊँचा विचार ओर ऊँचा आचरण ही मानव जन्म की पृष्ठ भूमि 
है। यहाँ जो कुछ भी बताया गया है, वह अन्दर के जीवन की पवित्रता 
का भाव ही बताया गया है। किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक क्रिया- 
कार्ड और रीति रिवाज का उल्लेख तक नहीं किया है। भगवान्‌ 
महावीर का आशय केवल इतना है कि तुम्हें मनुण्य बनने के लिए 
किसी सम्प्रदाय-विशेप के विधि-विधानों एवं क्रियाकाए्डो की शर्त -हीं 
पूरी करनी है | तुम्हें तो अपने अन्तर के जीवन में मात्र सरलता, विनय- 
शीलता, अमात्मयं भाव एवं दयाभाव की सुगन्ध मरनी है। जो भी 
प्राणी ऐसा कर सकेगा, वह अवश्य ही मनुष्य बन सकेगा। । परन्तु आप 
जानते हूँ, यट काम सहज नहीं है , तलवार की धार पर नगे पैरों नाचने 
से भी कही अधिक दुर्गग है यह मानवता का मार्ग | जीवन के विकारों 
से लडना, कुछ हँसी खेल नहीं है। अपने मन को मार कर ही ऐसा 
किया जा सकता है । तभी तो हमारा कवि कहता है किः--- 
“करिश्ते से वढकर है इन्सान बनना , 
मगर इसमें पड़ती है मेहनत जियादा ।” 


श्र आवकहपऊ टठिश्शफि+ 


4 थ ; 
मानव-जीवन का ध्येय 


- मानव, अखिल समार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परन्तु ज़रा विचार 
कीजिए, यह सर्व श्रेष्ठता क्रिस शत की है ? मनुष्य के पास ऐसा क्‍या है, 
जिसके चल पर वह स्वय भी अपनी सर्वश्र छता का टावा करता है ओर 
हजारों शास््र भी उसकी सर्वश्र छता वी बुहाई देते हैं । 

क्या मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति बहुत ब्रड़ी है ? क्या यह शक्ति 
ही इसके बडप्पन वी निशानी है ? यदि यह बात है तो मुझे! इन्कार 
करना पडेगा कि यह कोई महत्व वी चीज नहीं है। ससार के दूमरे 
प्राणियों के सामने मनुष्य की शक्ति कितना मूल्य ग्खती है ? वह त॒च्छु 
है, नगण्य है। मनुष्य तो दूसरे विराटकाय प्राणियों के सामने एक 
नन्‍्हासा-लाचार सा कवीडा लगेता है। जगल का विशालकाय हाथी 
कितना अधिक चलशाली होता है ? प्रचास सो मनुप्यो को देख पाए तो 
सूँड से चीर कर सबके टुकडे-टुक्डे करके फेंक दे । वन का राजा सिंह 
कितना भयानक प्राणी है ? पहाढों को शुँजा ठेने वाली उसकी एक 
गजना ही मनुष्य के जीवन को चुनोंती है। आपने वन-मानुपों का 
वर्णन सुना होगा ? वे आपके समान ही मानव-आकृति बारी पशु हैं । 
इतने बढ़े #लवान कि कुछ पूछिए नहीं | वे तेदुओ को इस प्रकार उठा- 
उठा कर पटकते और मारते हैं, जिस प्रकार साधारण मनुष्य रत्रड की 
गेंद को | पूर्वी कागों म एक स्त वनमानुध को तोला गया तो वह 


मानव जीवन का च्येय॑ फू 


टो टन अर्थात्‌ ५४ मन बजन में निकला ! मनुष्य इस भीमकाय ग्राणी 
के सामने क्या अस्तित्व रखता है ? वह तो उस वन मानुष के चाँटे 
का धन भी नहीं ! ओर वह शुत॒रम॒ुर्ग कितना भयानक पक्षी है ? कमी- 
कभी इतने जोर से लात मारता है कि आदमी चूर-चूर हो जाता है | 
उसकी लात खाकर जीवित रहना असभव है ! जब्र वह दौड़ता है तो 
प्रति घटा २६ मील की गति से दोंड सकता है। क्या आप मे से कोई 
ऐसा मनुष्य है, उसके साथ दौड़ लगाने वाला । 


मनुष्य का जीवन तो अत्यन्त क्लुद्र जीवन है। उसका वल अन्य 
प्राणियों की दृष्टि म परिहास की चीज है। वह रोगो से इतना घिरा 
हुआ है कि किसी भी समय उसे रोग की ठोकर लग सकती है ओर 
वह औवन से हाथ धोने के लिए. मजबूर हो सकता है ! ओर तो क्या, 
साधारण-सा मलेरिया का मच्छुर भी मनुष्य की मोत का सन्देश लिए 
घूमता है। एक पहलवान बड़े ही विराठ काय एवं बलवान आदमी थे । 
सारा शरीर गठा हुआ था लोहे जैसा ! अग-अग पर रक्त की लालिमा 
" फूटी पडती थी | कितनी ही चार लेखक के पास आया-जाया करते थे | 
दशन करते, प्रवचन सुनते ओर कुछ थोडा बहुत अवकाश मिलता तो 
अपनी विजय॑ की कहानियों दुहदरा जाते ! बड़े-बढ़े पहलवानों को मिनटों 
में पछाड' देने की घटनाएँ जब वे छुनाते तो मैं देखता, उनकी छाती 
अहंकार से फूल उठती थी। बीच में दो तीन ढिन नहीं आए,। एक 
दिन आए तो ब्रिल्कुल निदाल, वेदम ! शरीर लडखडा-सा रहा था। 
मैंने पूछा--पहलवान साहब क्‍या हुआ ९? पहलवान जी बोले-- 
भहाराज ! हुआ क्या ? आपके दर्शन भाग्य से बदे थे सो मरता मरता 
बचा हूँ | भेरा तो मलेरिया ने दम तोड़ विया ।? मै हँस पड़ा | मैने 
कहा-- पहलवान साहब ! आप जेसे बलवान पहलवान को एक नन्हे से 
मच्छुर ने पछाड़ दिया । और वह भी इस बुरी तरह से !! पहलवान 
हँसकर चुप हो गया । यह अमर सत्य है भनुष्य के बल का | यहाँ उत्तर 
बन ही क्‍या सकता है ? क्या मनुष्य इसी चल के भरोसे बढ़े होने का 


२५८ श्रावश्यक दिग्दशन 


स्वप्न ले रहा है ? मनुप्य के शरीर का वास्तविक रूप क्‍या है) दसके 
लिए एक कवि की कुछ पक्षियों पटलें तो दीऊ रहेगा । 

आदसी का जिस्म क्‍या है जिसप शुदा हं जहां; 

एक मिद॒टी की इमारत, एक मिट्टी का सकोँ। 

खून का गारा है इसमें और इंट्रे! हडिडययों, 

चद्‌ सॉसो पर खड़ा है, यह खयाली आसमोां 

भात को पुरजोर ऑघी इससे जब टकरायगी ; 

देख लेना यह इमारत द्ूट कर गिर जायगी | 


यदि वल नहीं तो क्या रूप से मनु"्प महान नहीं बन सकता १ 
रूप क्या है ? मिट्टी की मृरत पर जरा चमकदार रग रोगन | इस को 
घुलते ओर साफ होते कुछ देर लगती है १ ससार के ब्डे-बडे सुन्दर तरुण 
आर तदणियों कुछ दिन ही अपने रूप ओर यौवन की बहार दिखा सके | 
फूल खिलने भी नहीं पाता है कि मुरकाना शुरू हो जाता है ! किसी 
रोग अथवा चोट का आक्रमण होता है कि रूप कुरूप हे जाता है, ओर 
सुन्दर अंग भग्न एवं जजर ! सनत्कुमार चक्रवर्ती को रूप का अह्कार 
करते कुछ क्षण ही गुजरने पप्ये थे कि कोढ ने थ्रा घेरा। सोने सा 
निखरा हुआ शरीर सडने लगा। दुर्गन्‍्ध अ्रसह्य हो गई | मथुरा की 
जनपदकल्याणी वासवदत्ता कितनी रूपगविता थी। सात्रि के सघन 
अन्धकार में भी दीपशिखा के समान जगसग-जगमग होती रहती थी ! 
परन्तु चौद्ध इतिहास कहता है कि एक दिन चेचक का आक्रमण हुआ । 
सारा शरीर क्षुत विच्षुत हो गया, सडने लगा, जगह-जगह से मवाद बह 
निकला । राजा, जो उसके रूप का खरीदा हुआ शुलाम था, वासब- 
दत्ता को नगर के बाहर गदे कूडे के ढेर पर मरने को फिकवा देता है । 
यह है मनुष्य के रूप की इति। क्‍या चमडे' का रग और हड्डियों का 
गठन भी कुछ महत्व रखता है ? चमडे के हलके से परदे के नीचे क्‍या 
कुछ भरा हुआ है? स्मरण मात्र से घुणा होने लगती है! जो कुछ 
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प्रन्दर है, चंह पदि बाहर आ जाय तो गीध, फौवे ओर कुत्ते उसे नोच 
साएँ ! कही भी बाहर आना-जाना कठिन हो जाय। और यह मनुष्य 
का रूप दूसरे पशु पत्नियों वी तुलना में है भी क्‍या चीज ? मयूर कितना 
छुल्दर पत्ती है। गर्दन आर पो का सौन्दर्य मोह लेने वाला है। 
शुत॒ग्मुग के शानदार छोटे से छोटे पत्र का मूल्य, कहते हैँ --चालीस 
से प्रास रुययो तक होता है। मनुष्य पी वाणी का माहुय कोयल से 
उपमित होता है । गति वी उपमा हस की गति से और नाक की उपमा 
तोने वी चोच से दी जाती है। कि बहुना, प्रत्येक अग का सौन्दर्य 
विभिन पशु पत्नियों के अवयबों से तुलना पाकर ही कपि की वाणी पर 
चटता है | इस का अर्थ तो बह हुआ कि मनुष्य का रूप पशुन्‍यक्तियों के 
सामने तुच्छ हे, नगगय है ! अतएव रूप की दृष्टि से मनुष्य की महत्ता 
आर श्र प्ठता का पूछ भी मूल्य नही है । 

अब रहा, परिवार का बड़प्पन ! क्‍या मनुष्य के दस बीस बेढे, पोते 
आर नानी हो जाने से उसका कुछ महत्त्व बढ जाता है ? कितना ही 
त्रढ़ा परिवार हो, क्तिनी ही श्रधिक सनन्‍्तति हो, मनुष्य का महत्व इनसे 
अणुमात्र भी बटने वाला नहीं है। रावण का इतना ब्रद्म परिवार था, 
ग्राखिर वह क्या काम आया ? छुपन वोटि यादव, जो एक दिन भारत- 
वर्ष के कगेडों लोगों के भाग्य-विधाता चन बेठे थे, श्रन्‍्त में कहाँ बिलीन 
हो गए? श्री कृण की यादव जाति के द्वारा क्या सुख मिला ? मथुरा 
के गजा उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। भडा भाग्यशाली पुत्र 
था जो भारत के प्रतिधासुदेव जरासन्ध का प्यारा दामाद बना परल्तु 
उम्रमन को क्‍या मिला ?) जेलखाना मिला भर मिली प्रतिदिन पीठ पर 
पॉचसो कोडो की श्रस्य मार ! और राजा श्रे णिक झो भी तो वह अ्रजात- 


'शत्रु कोशिक पुत्र के रूप में श्रास हुआ थ', जिसके वैभव के वंणुन से 


ओपपातिक यत्र की प्रस्तावना अ्रटी पड़ी है। परन्तु राजा श्रेणिक से 
पूछने तो पता चलता कि पुत्र ओर परिवार का क्‍या आनन्द होता है ! 
यट पुत्र का ही काम था कि राजा श्रेणिक को ग्पने घुढापे की धड़िया 
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काठ के पिंजरे में तद थगञु की तरह शुजारनी पढ़ी । न समय पर भीाजन 
कां पता था ओर न पानी का | और अन्त मे जहर खाकर झृत्यु का 
स्वागत करना पडा । क्या यही है पुत्रों ओर पोभ्ों की गोखशालिनी 
प्रपरा ? क्‍या यह सब मनुप्य के लिए अमिमान की वस्तु है ? में नहीं 
ममभता, थदि परिवार की एक लम्बी चोंडी सेना इक्ट्ठी भी हो जाती है 
तो इससे मनुष्य को कीनसे चार चॉढ लग जाते है ? वैज्ञानिक क्षेत्र मे 
एक ऐसा कीयणशु परिचय में श्राया है; जो एक मिनट में दश करोड़ 
अरब सन्‍्तान पैठा कर देता हैँ । क्‍या इसमे कीठरु का कोई गोरव है, 
महत्त्व है ? वट मनुष्य ही क्या, जो वीठाणुओं वी तरह सन्तति प्रजनन 
में ही अपना रिकरार्ट कायम कर रहा है। आचाय सिद्धसेन दिवाकर से 
सम्राद विक्रमादित्य ने यह पूछा कि “आप जन भिक्षु अपने नमस्कार 
करने वाले भक्त को धर्म वृद्धि के रूप मे अतिबचन देते हैं, अ्रन्य 
साषुओं की तरह पुत्रादि प्राप्ति का आशीर्वाद म्यां नहीं उठते १” आचार्य 
श्री ने उत्तर में कहा कि “राजन ! मानव जीवन के उत्थान के लिए 
एक धर्म को दी हम महत्वपूर्ण साधन समभते हैं, अतः उसी वी दृद्धि, 
के लिए प्रेरणा देते हँ। पुत्रादि कोनसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है ? वे तो 
मुर्गे, कुत्ते आर सूअरो को भी बडी सख्या में प्राम हो जाते हैं। क्‍या वे 
पुत्रहीन मनुप्य से अधिक भाग्यशाली हैं? मनुष्य जीवन का महत्त्व 
बच्चे-वचियों के पंठा करने मे नहीं है, जिसके लिए हम मिक्नु भी आशी- 
वाँठ ठेते फिरें |? 'सन्ठानाय चअ पुत्रवान भव पुनस्तत्कृदु टानामपि ॥? 
मनुष्य जाति का एक बहुत ब्रद्म वर्ग घन को ही बहुत अधिक 
महत्त्व देता है। उसका सोचना-समभना, वोलना-चालना, लिखना- 
पढना सत्र कुछ घन के लिए ही होता है। वह दिन-रान सोते-जागते 
धन का हीं स्वप्न देखता है। न्याय हो, अन्याय हो, धर्म हो, पाप झे 
कुछ भी हो, उसे इन सब्र से कुछ मतलब नहीं। उसे मतलब है एक- 
मात्र धन से। धन मिलना चाहिए, फिर भले ही चह छुल-कपट ते 


५ 28 ३. 


मिले, चोरी से मिले, विश्वासघात से मिले, देश-द्रोह से मिले वा भाई 
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का गला काट कर मिले । गरीब जनता के गम खून से सना हुआ पैसा 
भी उसके लिए पून्‍्य परमेश्वर है, उपास्य ठेव है। उसका रिद्धान्त दूत 
अनादि काल से यही चला आ रहा है कि सर्वे गुणा। काहूचन- 
साश्रयन्ति ! आना अशकलञ। प्रोक्ता रूप्योड्सो सगवान्‌ स्वयम्‌।! 
परन्तु क्या मानव जीवन का यही च्येय है कि धन के पीछे प्रगल वनकर 
घूमता रहे ? क्‍या घन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है? क्‍या तेली 
के बैल की तरह यत-ठिन धन की चिन्ता मे घुल घुल कर ही जीवन वी 
छन्तिम छड़िया के द्वार पर पहुँचा जाय १ यदि दुनिया भर की चेईमानी 
करके कुछ लाख का घन एकत्रित कर भी लिया तो कया बन जायगा ? 
शंबण के पास क्तिना धन था? सारी लका नगरी ही सोने की थी | 
लका के नागरिक सोने की सुरक्षा के लिए. आराजकल की तरह तिजोरी 
तो न रखते होगे ? जिनके यहों घर की दीवार, छुत श्रौर फर्श भी सोने 
के हा, भला चहाँ सोने के लिए तिजोरी सखने का क्या श्र्थ ! और 
भारत की द्वारिका नगरी भी तो सोने की थी | क्‍या हुआ इन सोने की 
नगरियो का ? दोनो का ही श्रम्तिस्य खाक भें मिल गया । सोने की लका 
ने रावण को राक्षस बना थिया तो सोने की द्वारिका ने यादबवो 
को नस्वशु । लका और द्वारिका के धनी मनुष्पत्य से हाथ धो बैठे थे, 
चुराचारो म॒ फेस गए थ। धन के अतिरेक ने उन्हें अधा पना दिया 
था | आज कुछ गोरव है, उन धनी मानी नरेशो का १ मैं दिल्‍ली और 
आगरा मे ब्रिखरे हुए मुगल सम्राट के वेभव को देख रहा हूँ । क्‍या 
लाल किला आर ताज इमीलिए, चनाए! गए. थे कि उन पर चोद सितारे 
के मुस्लिम भेडे के स्थान पर ऑग्रे जो का यूनियन जेक फहसए | आज 
कहाँ हैं, मुगल सम्राठा के उत्तराधिकारी १ कितने अत्याचार किए, कितने 
* निरीह जनसमूह कतल किए ? परन्तु चे सिहासन, जिनके पाये पाताल 
मे गाड़कर मजबूत किए जा रहे थे, उखड़े विना न रहे। ओर वह 
यूनियन जैक भी कहों है, जो समुद्रो पार से तूफान की तरह बढता, 
शाह्यकार मचाता भारत में आया था ? क्या वह वापस लौटने के इय्रदे 
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से आया था १ परन्तु गान्वी की ऑधी के झटका को वह रोक न सका ओर 
उड गया ! धन श्रनित्य है, क्षण भंगुर है ! इसका गव॑ क्या, इसका घमड 
क्या १ भारत के ग्रामीण लोगों का विश्वास है कि जहाँ वोई बडा साँप 
रहता है, वहाँ अवश्य कोई धन का बड़ा खजाना होता दे ।? यट विश्वास 
कहाँ तक सत्य है; यह जाने ठीजिए. | परन्तु इस पर से यह तो पता 
लगता है कि धन से चिपटे रहने वाले मनुष्य सॉप ही होते हैं, मनुष्य 
नहीं | मानव जीवन का ध्येय चोंटी सोने की रंगीन दुनिया में नहीं है | 
विश्व का सबश्नष्ठ प्राणी मानव, क्या कभी दयये पैसे के गोल चक्र मे 
अपना महत्त्व पा सकता है ? कभी नहीं । 

मनुष्य विश्व का एक महान्‌ बुद्धिशाली प्राणी है | वह अपनी बुद्धि 
के आगे किसी को कुछ समभता ही नही है । वह परकृति का विजेता है, 
ओर यह प्रिजय मिली है उसे अपने घुड्धि-बैमव के बल पर । वह अपनी 
बुद्धि की यात्रा मे कहों से कहाँ पहुँच गया है। भूमरडल पर दुर्गम 
पहाड़ों पर से रेल ओर मोटर दौड रही हैं । महासमुद्रा के विराद वक्त 
पर से जलयानों की गर्जना सुनाई दे रही है। आज मनुष्य हवा मूंते 
पक्षियों की तरह उड रहा है, वायुयान के द्वारा ससार का कोना-कोना 
छान रहा है। मनुष्य की बुद्धि ने कान इतने बड़े प्रभावशाली बना 
दिए हैं कि यहाँ बठे हजारों मीलो की बात सुन सकते हैं। और आँख 
भी इतनी बड़ी होगई है कि भारत में बेठकर इड्धलैंड और अमेरिका मे 
खड़े आदमी को देख सकते हूँ | अरे यह परमाणु शक्ति ! कुछ न पूछो, 
हिरोसिमा का सहार क्या कभी भुलाया जा सकेगा ? रबड की छोटीसी 
गंद के बराबर परमाणु बम से आज दुनिया के इन्सानों की जिन्दगी 
कॉप रही है। अ्रमी भ्रभी स्विग्जरलेए्ड के एक वेज्ञानिक ने कहा है कि | 
तीन छुटॉंक विनानगवेषित विषाक्त पदार्थ विशेष से अरत्रों मनुष्यों का 
जीवन कुछ ही मिनटों मे समाप्त किया जा सकता है। और देखिए, 
अमेरिका में, वह हाइड्रोजन त्रम का धूपकेतु सर उठा रहा है, जिसकी 
चर्चा--मात्र से मानव जाति अस्त हो उठी है। यह सत्र है मनुष्य 


ब्बाती 


हि 
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फी बुद्धि-लीला ! वह अ्रपने बुद्धि कौशल से स्वर्ग बनाने चला था ओर 
कुछ बनाया भी था, परन्तु अन्र चन क्या गया है ९ साज्षात्‌ घोर नरक ! 
बया यह बुद्धि मनुष्य के लिए गर्व करने की वस्तु है? जिस बुद्धि के 
पीछे विवेक नहीं है धर्म की पिपासा नही है, वह चुड़ि मन्‌ष्य को 
मनुष्य न रहने देकर राक्षस चना देती है। अपनी स्वार्यपूर्ति कर ली, जो 
मनचाहा काम चना लिया, क्‍या इस बुड़ि को ही मनुप्य-जीवन की सब- 
श्र छ्ता का गौरव दिया जाय | खाना, पीना श्रोर ऐश आ्राराम तो अपनी- 
अपनी समझ के द्वारा पशुपक्षी भी कर लेते हूँ। पारिवारिक व्यवस्था 
आर कमानेखाने की बुद्धि उनमे भी चहुतों की वडी शानदार होती है । 
उदाहरण के लिए आप फाकलेण्ड के हीप-समूह मे पाई जाने वाली 
नमाजी चिडियाओ को ले सकते हूँ । ये तीस से चालीस हजार तक की 
भख्या के विशाल क्ुण्डों मे रहती हैं। ये फौजी सिपाहियो की त्तरह 
कतार बॉध कर खडी होती हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 
बच्चों को अलग विभक्क कर के खड़ा करती हैं, नर पक्तियों को अलग 
(तो मादा पक्षियो को अलग । इतना ही नहीं, यह और वर्गीकरण करती 
हैँ के साफ और तगडे पत्षियो को अलग तथा पर भाडने वाले, गनन्‍्दे 
आर कमजोर पक्षियों को अलग ! कितने गजब की है सनिक पद्धति से 
वर्गीकरण करने की कल्पना शक्ति ! और ये सधुमक्खियों भी कितनी 
विलक्षण हैं? मधुमक्खियो के छुत्ते में, विशेषजों के मतानुसार, लगभग 
तीसहजार से साठ हजार तक मक्खियोँ होती हैं । उनमे बहुत अच्छा 
सुदृढ संगठन होता है। सत्र का कार्य उचित पद्धति से बद्य हुआ होता 
है, फलतः हरणक मकखी को मालूम रहता है कि उसे क्या काम करना 
है ? इसलिए वहाँ कमी कोई काम,च्राकी नहीं रह पाता, नित्य का झाम 
ज्लत्य समाप्त हो जाता है। छुत्ते के अन्दर सच्र॒ तरह का काम होता है-- 
आहार का प्रबन्ध, छुत्ता बनाने के लिए सामान का प्रवन्‍्ध, गोगम वा 
प्रवन्ध, सफाई का प्रवन्ध, मकान का प्रवन्ध और चोंकी पहरे का प्रवत्ध 
कुछ को छुतें के अन्दर गर्मो, हवा और सफाई का प्रबन्ध देखना होता 
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है। कुछ की बच्चा की देखभाल करनो पड़ती ह। दस पर भी कड़ी 
नजर रखी जाती है कि कोः किसी प्रकार की ठण्टता या काम-चोरी ने 
करने पाए! ओर उन आस्ट्रेलिया की नदियों में पाई जाने बाली 
निशानेबाज मछलियों फ्री कहानी भी कुछ कम विचित्र नहीं है। वह 
मछली अपने शिकार वी ताक में रहती है | जब्र वह देखती है कि नदी 
के किनारे उगे हुए पौवो की पत्तियों पर कोई मकखी या मकोडा नेठा है 
तो चुपचाप उसके पास जाती है ओर मुँह म पानी मर कर कुल्ले का 
ठीक निशाना ऐसे जोर से मारती है कि वह मकफो तुरन्त पानी में गिर 
पड़ता है और मछलीं का आहार वन कर काल के गाल में पहुँच जाता 
है | इस मछली का निशाना शायद ही कभी चूकता है! वेजानिकों ने 
इसका नाम टॉक्सेंटेस रक्खा है, जिसका अर्थ है धनुपवारी | एटलागिटक 
महासागर में उड़ने वाली मछलियाँ भी होती हैं। काफी लम्ब्रा लिख 
चुका हैँ। अब अधिक उठाहरणो की अपेक्षा नहीं हैं। न मालूम कितने 
कोटि पशु-पक्ती ऐसे हैं, जो मनुष्य के समान ही छुलछुद रचते हैँ, अकल 
लडाते हैं, जाल फेलाते हैं और अपना पेट भरते हैं | अम्ठु खाने कमाने 
की, मौज शोक उडाने की, यदि मनुष्य ने कुछ चनुरता पाई है तो क्या 
यह उसकी श्रपनी कोई श्रेष्ठता है? क्या इस चातुर्य पर गवे किया 
जाय ? नहीं, यह मनुष्य की कोई विशेषता नहीं हैँ ! 

मानव जीवन का ध्येय न धन है, न रूप है, नवल हैं ओर न 
सासारिक बुद्धि ही है। या ही कही से घूमता-फिर्ता मठकता आत्मा 
मानव शरीर मे आया, कुछ दिन रहा, खाया-पीया, लडा कगडा, हँसा 
रोवा और एक दिन मर कर काल प्रवाह मे आगे के लिए बह गया, 
भला यह भी कोई जीवन हूँ ? जीवन का उद्द श्य मरण नहीं है, किन्तु 
मरण पर विजय है। आजतक हम लोगो ने किया ही क्या है? कहीं 
पर जन्म लिया है, कुछ दिन जिन्दा रहे है ओर फिर पॉव पसार 
कर सदा के लिये लेट गए हैं। इस विराट्र ससाोर में कोई भी 
भी जाति, कुल; वर्ण और स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ हमने 


मानव जीवन का धर्यये 


अनन्त-ग्रनन्त वार जन्ममरण न किया हो ? भगवती सूत्र मे हमारे जन्म- 
मरण की दुःख भरी कहानी का स्पष्टीकरण करने वाली एक महत्वपूर्ण 
प्रश्नोत्तरी है ! 

गोत्तम गणधर पूछुते हैं।-- 

“भते ! असख्यात कोडी कोड़ा योजन-परिमाणु दस विस्तृत विराट 
लोक में क्या कहीं ऐसा भी स्थान हैं, जहाँ कि इस जीव ने जन्म मरण 
न किया हो 7९? 

भगवान्‌ महावीर उत्तर देते हैः--- 

: “गौतम ! अधिक तो क्‍या, एक परमाणु पुदूगल जितना मी ऐसा 
स्थान नहीं है, जहों इस जीव से जन्म-मरण न किया हो |”? 

**»“नत्थि केदह परमाणुपोग्गलसेत्तो थि पएसे जस्य णं अय जीचे 
ने जाए वा, न मए वा )? न भग॑ १२, ७, सू० ४५७ | 

भगवान्‌ महावीर के शब्दों मे यह है हमारी जन्म-मण्ण की कठियो 
का लम्बा इ/्हास ! बडी दुखभरी है हमारी कहानी ! अत्र हम इस 
कहानी को कब तक दुहराते जायेंगे ? क्‍या मानव जीवन का व्येय एक- 
मात्र जन्म लेन। ओर मर जाना ही है । क्या हम थो ही उतरते चढते, 
गिरते पडते इस महाकाल के प्रवाह मे तिनके की तरह वेबस लाचार 
तहते ही चलते जायेंगे ? क्‍या कहीं किनारा पाना, हमारे भाग्य में नहीं 
कद है ? नहीं, हम मनुष्य हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम अपने 
जीवन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे ! यदि हमने मानव जीवन का 
लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो फिर हम मे ओर दूसरे पशु पत्तियों में अन्दर 
ही क्या रह जायगा ? हमारे जीवन का ध्येय, श्रधमे नहीं, धर्म है-- 
अन्याय नहीं, न्याय है--हुराचार नही, सदाचार दै--भोग नहीं, त्याग 
है । धर्म, त्याग और सठाचार ही हमे पशुत्व से छलग करता है। अ्रन्यथा 
हम में और पशु में कोई अन्तर नहीं है, कोई भेद नहीं है | इस सम्बन्ध 
मे एक आचार्य कहते भी हद कि आहार, निद्रा, भय और कामवासना 
जैसी पशु में दूं वंसी ही मनुष्य मे भी हैं, अत- इनको ले कर, भोग को 
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महत्व देकर मनुष्य ओर पशु में कोई अन्तर नहीं किया जा सकता एक. 
धर्म ही मनुष्य के पास ऐसा है, जो उसकी अपनी विशेषता है, महत्ता 
है । अतः जो मनुष्य धम से श॒त्य हैं, व पशु के समान ही हैं । 
“आहार-निंद्रा-भय-्सेथुन॑ च 
सामान्यमेंतत्पशुमिनेराणाम । 
धर्मों हि. तेषामधिकों विशपो, 
धर्मण हीनाः पशुसिः समाना; ॥ 
मनुष्य अमर होना चाहता है। इसके लिए वह कितनी ओ्रोपधियों 
खाता है, कितने देवी देवता मनाता है, कितने अन्याय ओर अत्याचार 
के जाल बिछाता है | परन्तु कया यट अमर होने का मार्ग है? अ्रमर 


होने के लिए मनुष्य को घम की शरण लेनी होगी, त्याग का आश्रक 
ज्ेना होगा । 


भगवान्‌ महावीर कहते हैं :-+ 


“वित्तेण ताएणं न लगे पमत्तः 
इमंसि लोए अठुवा परत्था" हु 
“-उत्तराध्ययन सूत्र 
“प्रमतत मनुष्य की धन के द्वार रक्षा नहीं हो सकेगी, न इस लोक 
में और न परलोक से | 
केठोपनिषत्‌ कार कहते हैं +--- 
धन्न वित्तेन तपंणीयों मनुष्य 
“मनुष्य कभी वन से तृप्त नहीं हो सकता । 
“अ्यश्च प्रेयश्व सनुष्यमेतस्‌ " 
तो सम्परीत्य विविनक्ति घीरः | 
श्रयो हि. धीरो5भि प्रेयसो वृणीते; 
प्र्यो ग्रेगज्ञ 
श्रेयो भन्‍्दो थोगक्ष माद वृणीते ॥” 
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“श्रेय ओर प्रेय--ये दोनो ही मनुष्य के सामने आते है, परन्तु 
नानी पुरुष दोनों का भल्ती भाँति विचार करके प्रेय की अपेक्षा श्रेय को 
श्रह्ठ समक'कर ग्रहण करता है, ओर इसके विपरीत मन्द बुद्धि वाला 
मनुष्य लोकिक योगन्त्ेम के फेर में पड कर त्याग की अपेकज्ता भोग को 
अच्छा समझता है--उसे अपना लेता है । 


यदा सर्म प्रमुच्यन्ते, 

कामा येषस्य ह्ृढठि श्रिताः । 
अथ मत्योईसतों भवति; 

अन्न अरह्म समश्नुते |” 


“साधक के हृदय मे रही हुई कामनाएँ. जब्र सब्रकी सच समूल नष्ट 
हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, ब्रह्मतत भाव 
को प्राप्त कर लेता है| 


एक हिन्दी कवि भी धर्म ओर सदाचार के मह्ल्व पर, देखिए, 
कितनी सुन्दर बोली बोल रहा है +--- 


“धन, धान्‍्य गयो; कछु नाहि गयो 

आरोग्य गयो, कल्लु खो दीन्हो। 
चारित्र गयो, सवरध गयो 

जग जन्म अकारथ ही लीग्हो ॥ 


भगवान्‌ महावीर ने या दूसरे महापुरुषों ने मनुष्य की श्र 8ता के 
जो गीत गाए हैं, वे धर्म और सदाचार के रग में गहरे रगे हुए मनुष्यों 
के ही गाए हैं। मनष्य के से ह्वाथ पैर पा लेने से कोई मनुष्य नहा बन 
जाता । मनध्य बनता है, मनष्य की आत्मा पाने से। ओर वह आत्मा 
मिलती है, धम के आचरण से | यो तो मनुष्य रावण भी था १ परल्तु 
कैसा था ? ग्यारह लाख वर्ष से प्रति वर्ष उसे मारते आ रहे है, गालियां 
देते आ रहे हैं, जलाते आ रहे हैँ | यह सब्र क्यों? इसलिए कि उसने 
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मनुष्य बनकर मनुष्य का जैसा काम नहीं किया, फलतः वह मनुप्य होकर 
भी राक्षस कहलाया । भोग, निरा भोग मनप्य वो गक्ञस बनाता है | एक 
मात्र लरागभावना ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की क्षमता रखती 
है । भोगविलास की दल दल मे फेंसे रहने वाले राबणो के लिए हारे 
टाशनिको ने 'द्विभुज. परमेश्चरः नहीं कहा है | े 

यूनान का एक दार्शनिक दिन के बारह बजे लालटेन जला कर 
ए.येस नगरी के बाजारों मे कई घंटे घमता ग्हा। जनता के लिए 
आश्चय की बात थी ऊ्लि दिन में प्रकाश के लिए लालटेन 
लेकर घृमना | 

एक जगह कुछ हजार आ्राव्मी इफट्ट होगए आर पूछने लगे कि 
“यह सत्र क्या हो रहा है १! 

दार्शनिक ने कहा--'मे लाज्ञटेन की रोशनी म इतने पन्टों से 
आदमी द्वें ढ रहा हूँ ।” 

सब लोग खिल खिला कर हँस पडे ओर कहने लगे कि “हम 
हजारों आदमी आपके सामने हैं। इन्हें लालटेन लेकर देखने की क्‍या 
बात है ११ 

दाशनिक ने गर्ज॑ कर कहा--“अरे क्‍या तुम मी अपने आपको 
मनुष्य समझे हुए हो) यदि तुम भी मनुष्य हो तो फिर पशु और 
राक्षस कोन होगे ? ठुम दुनिया भर के अत्याचार करते हो, छुल छुद 
रचते हो, भाइया का गला काटते हो, कामवासना की पूति के लिए 
कुत्तों को तरह मारेमारे फिरते हो, और फिर भी मनुष्य हो ! मुझे 
मनुष्य चाहिए, वन मानुप नहीं !? 

दाशनिक की यह कठोर, किन्तु सत्य उक्ष्ति, प्रत्येक मनुष्य के लिए, 
चिन्तन की चीज है | 

एक ओर दाशंनिक ने कहा है कि “संसार मे एक- जिन्स ऐसी है, 
जो बहुत अधिक परिमाण मे मिलती है, परन्तु मनमुतात्रिक नहीं 
मिलती |” वह जिन्स और कोई नहीं, इन्सान है। जो होने को तो अभ्रों 


न 
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की संख्या मे है, परन्तु वे कितने है, जो इन्सानियत की तराजू पर गुण 
की तोल में पूरे उतरते हो! सच्चा मनुष्य बढ़ी है, जिसकी आत्मा धर्म 
ओर सठाचार की छुगन्ध से निशदिन महकती रहती हो | 

भारत के प्रधानमत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने २६ जनवरी 
१६४८ के दिल्‍ली प्रवचन में मनुष्यता के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा 
4-- भारतवर्ष ने हमेशा रूझ्नियत की, आत्मशक्ति की ही क्र की है, 
अधिकार और पसे की नही । देश की श्रसली दौलत, इन्सानी दौलत 
है। देश में योग्य और नतिक दृष्टि से बुलन्द जितने इन्सान होगे, 
उतना ही वह आगे बढता है |” 

प्रधानमत्नी, भारत को लेकर जो बात कह रहे हैं, वह सम्पूर्ण 
मानव-विश्व के लिए है। मनुष्यता ही सबसे चड़ी सम्नति है। जिस के 
पास वह है, वह मनुष्य है, ओर जिस के पास वह नहीं है, वह पशु 
है, साज्षात्‌ राक्षस है। और वह मनुष्यता स्वयं क्‍या चीज है ? वह है 
मनुष्य का व्यक्तिगत भोगविलास की मनोशृत्ति से श्रलग रहना, त्याग 
मार्य अपनाना, धमं ओर सदाचार के रंग में अपने को रेंगना, जन्म- 
मरण के बन्धनों को तोड़कर अजर अमर पढ पाने का प्रयत्त करना | 
ससार की अधेरी गलियों म॑ भठकना, मानव-जीवन का ध्येय नहीं है । 
मानव-जीवन का ध्येय है अजर अमर मनुष्यता का पूर्ण प्रकाश पाना । 
यह प्रकाश, जिससे बढकर कोई प्रकाश, नहीं। वह ब्यैय, जिससे बटुकर 
कोई ध्येय नहीं | 
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आज से नही, लाखा करोडा असख्य वर्षों स ससार ऊे कोने-कोने मे 
एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह प्रवृत्ति, यह सघर्प, यह टीठ थूत किस 
लिए हे १ प्रत्येक प्राणी के अन्तह्न ठव से एक ही उत्तर दिया जा रहा 
हई--सुख के लिए, आनन्द के लिए, शान्ति के लिए। हर कोई जोब 
सुख चाहता है, हु ख से भागता है। समर का प्रत्येक प्राणी सुख के 
लिए प्रयत्नशील है। चोटी से लकर हाथी तक रक से लेकर राजा 
तक, नारक से लेकर देवता तक क्षुद्र से ज्षुद्ध ओर महान से महान्‌ प्रत्येक 
ससारी प्राणी सुख को अ.वतारा वनाए ढोडा जार्हा है ! अनन्त-अ्नन्त 
काल से प्रत्येक जीवन दसी सुख के चारो श्रार चक्कर काटता रहा है | 
सुख कोन नहीं चाहता ? शान्ति क्सि शअ्रमीण्ठ नहीं? सब्र को सुस्ब 
चाहिए, | सब को शा।न्त चाहिए | 
ख प्राप्ति फी घुन मे ही मनुण्य ने नगर बसाए, परिवार चनाए | 
बडे बडे साम्राज्यों की नीच डाली, सोने के सिहासन खड़े किए | सुख 
वे ही मन्‌ प्य ने मनुष्य से प्यार किया, ओर हप भी किया ! श्राज 
तक के इतिहास मे हजारों खून की नठियों वही है, वें सत्र सुख के लिए 
गही हूँ, अपनी तृत्ति के लिए वही हैँ | सुख की खोज में भटक कर मानव, 
मानव नहीं रहा, साक्षात्‌ पशु वन गया है, राक्षस होगया है। यह क्यों हुआ ९ 
भारतीय शाख्त्रकारों ने सुख को दो भागों मे विभक्त किया है । 
एक सुख आन्तरिक हैं तो दूसरा बाह्य । एक आत्मनिष्ठ हे 


सच्चे सुख की शोध १५६ 


तो दूसरा वस्तुनिष्ठ | एक आध्यात्मिक है तो दूसरा भौतिक । एक अजर 
अमर है तो दूसरा क्षणिक, क्ुण भगुर। एक दुःख की कालिमा से 
सर्वथा रहित है तो दूसरा विपमिश्रित मोदक | 

बाह्य सुख में सन्न प्रकार के मोतिक तथा पोद्गलिक सुखों का समावेश 
हो जाता है । यह सुख वस्तुनिष्ठ है, अतः वस्तु हे तो सुख है, अन्यथा 
दुःख ! एक बच्चा रो रहा है। आपने खिलौना दिया तो आनन्द 
में उछुल पढ़ा, नाचने लगा। परन्तु कितनी देर! देखिए, खिलोना 
हट गया है, ओर वह बच्चा अब पहले से भी अ्रधिक रो रहा है । 
कहों गया, वह आनन्द-ठत्य ? खिलोने के साथ साथ वह भी द्ृद गया, 
क्योंकि वह वस्तुनिद्ठ था। यही सुख, वह सुख है, जिसके पीछे मसारी 
प्राणी पागल की तरह भटकता आरहा है, अपने समय और शक्तियों 
का अपव्यय करता आ रहा है | दस सुख का केन्द्र घन है, विषय वासना 
है, भोग लिप्सा है, वस्तु सग्रह है, सन्‍्तान की इच्छा है, स्वजन परिजन 
आदि हैं । परन्तु यह सत्र सुख, सुख नही, सुलाभास है। भोगवासना 
की तृति में कल्मित सुख की अपेक्षा वास्तविक दुःख ही अधिक है । 
अधिक क्या, अनन्त है। 'खणमित्तसुक्खा, वहुकाल छुवंखा ( 

क्या धन में सुख है १ धनप्राप्ति के लिए कितना दुम्भ रचा जाता 
है ? कितनी घुणा १ कितना हंघ ? कितना अत्याचार ? भाई भाई का 
गला काट रहा है, धन के लिए | विश्व व्यापी युद्धा म॑ प्रजा 
के खून की नदियों बह रही है, धन के लिए.। मनुष्य घन के लिए पहाडा 
पर चढता है, रेगिस्तानो मे भठकता है, सठठ़ो मे हृचता हे, फिर भी 
भाग्य का द्वार नही खुल पाता | साधारण मजदूर कहता है कि हाथ 
धन मिले तो आराम से जिन्दगी कठे, ससार मं आर कुछ ठुलंभ नहा 
दु्लभ है--एक मात्र धन ! 

परन्तु सेठिया कहता है कि अरे धन की कया बात है ! मनें लाखा 
कमाये हैं, और अब लाखो कमा सकता हूँ। मेने सब तरफ धन के 
ढेर लगा दिए हैं, सोने के महल खड़े कर दिए हैँ । परल्‍्ठ 
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का होगा कण? कोई पुत्र. नही, जो इस घन का उत्तराचिकारी 
हो। एक भी पुत्र होता तो में सुखी हो जाता, मेश जीवन सफल 
हो जाता। आज विना पुत्र के घर यूना-सूनता है, मरघद-सा लगता 
है। पुत्र | हा पुत्र | घर का ठीपक मे 

परन्तु ग्राइए, यह राजा उग्रसेन है ओर यह राजा अ्रंणिक ' पुत्र 
मुख के सम्बन्ध से इनसे पूछिण, क्या कहते हैं ? दोनों ही नरेश कहते 
हैं कि बाबा, ऐसे पुन्नों सेतो बिना पुत्र ही अच्छे | भूल में हैं वे 
लोग, जो पुत्रेपणा मे पागल हो रहे हैं। हम हमारे पुत्रो ने कैट मे 
डाला, काठ के पिजडे सम बन्द किया । न समय पर रोटी मिली, न 
कपडा और न पानी ही ! पशु की मॉति दुःख के हाह्मयकार में जिन्दगी 
के डिन गुजारे हैं। पुत्र और परिवार का सुख एक कल्पना हैं, विशुद्ध 
अआन्ति है ४? 

सच्चा सुख है आत्मा मे। सुख का झरना अन्यत्र कई नहीं, 
अपने अन्दर ही वह रहा है। जब आत्मा बाहर मटकता है, परपरिशति 
मे जाता है तो दुःख का शिंमर होता है ।_ और जब वह लौट कर 
अपने अन्दर में ही आता है, वराग्य रसका आस्वादन कर्ता है, सयम 
के अमृत प्रवाह में अवगाहन करता है, तो सुख, शान्ति और आनन्द 
का ठाढठ मारता हुआ क्षीर सागर अपने अन्दर ही मिल जाता है! 
जब तक भनुष्य वस्तुओं के पीछे भागता है, घन, पुत्र, परिवार एवं 
भोग-बासना आदि की ढल दल मे फेंसता है, तव तक शान्ति नहीं मिल 
सकती । यह वह आग है, जितना इंघन डालोगे, उतना ही बंढेगी, 
बुकेगी नहीं । बह मूर्ख है, जो आग मे थी डालकर उसकी भूख बुभाना 
चाहता हैं। जब मोग का त्याग करेगा, तमी सच्चा आनन्द मिलेगा । 
सच्चा सुख भोग में नही, त्याग से है, वस्तु मे नहीं, आत्मा में है। 
आ्णिकोपनिपदु मे कथा आती है कि प्रभापति के पुत्र आरुणि ऋषि 
कहीँ जारहे थे। क्या देखा कि एक कुत्ता मास से सनी हुई हड्डी मुख 
मे लिए कही जा रहा था। हड्डी को देख कर कई कृत्तो के मुख में पानी 
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भर आया और उन्होंने आकर क॒त्त को घेर लिया एबं सब्र के सब्र दात 
पजे आदि से उसको मारने लगे। यह देखकर वेचारे कुत्त ने मुख से 
हड्डी छोड दी । हड्डी छोड़ते ही सब कुत्त उसे छोडकर हड्डी के पीछे पड 
गए. और वह कुत्ता जान बचाकर भांग गया। उन कुत्तों में हड्डी के 
पीछे बहुत देर तक लडाई होती रही ओर वे सब्र के सव घायल होगए । 
यह तमाशा देखकर आ्रायणि ऋषि विचार करने लगे कि “ अद्दो, जितना 
दुःख है, अहण मे ही है, त्याग मे दु ख कुछ नहीं है, प्रत्युत सुख ही है। 
जब तक कुत्ते ने हड्डी न छोड़ी, तब तक पिव्ता और घायल होता रहा 
आर जब हड्डी छोड दी, तो सुखी होगया। इससे सिद्ध होता है कि 
त्याग ही सुख रूप है, प्रहण में दुःख है| हाथ से ग्रहण करने में छु'ख 
हो, इसका तो कहना ही क्या है, मन से विपय का ध्यान करने में भी 
दुःख ही होता है। सच कहा है कि विष्रयो का ध्यान करने से उनमे 
सग होता है, सग होने से उनकी प्राप्ति की कामना होती है, कामना 
में प्रतिबन्‍्ध पढ़ने से क्रोध होता है । कामना पूरी होने पर लोभ होता 
है, लोभ से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती हँं--सद्‌गुद् का उप- 
देश याद नहीं रहता, स्मृति नष्ट होने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, 
और विवेक बुद्धि नष्ट होने से जीव नरक मे जाता है, इसलिए विपया- 
शक्ति ही सब्र अनर्थ का मूल कारण है! 'खाणी अणत्याण उ कासभोगा? 
जब विषयो का त्याग होता है, वराग्य होता है, तमी सच्चे छुख का 
भरना अन्तरात्मा में बहता है और जन्म जन्मान्तरों से आने वाले 
बेधय्रिक सुख दुःख के मेल की बह्वफर साफ कर डालता है | 
बाह्य दृष्टि से धन वैमव, भोग विलास कितने ही स्मणीत एवं 
चित्ताकर्पक प्रतीत होते है, परन्तु विवेकी मनुष्य तो इन में सुख की 
गन्ध भी नही देखता | विषयासक्त होकर श्राज तक किसी ने कुछ भी 
सुख नहीं पाया । विषयासक्त मनुष्य, अ्रपने आप में कितना ही क्यो 
न बड़ा हो, एक दिन शारीरिक, मानसिक और श्रात्मिक शक्तियों से 
सदा के लिए. हाथ धो चेठता है| क्या कमी विपय-तृग्णा मोग से शान्त 
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हो सकती है ? कभी नहीं | वह तो जितना भोग भोगेंगे, उतनी प्रति पल 
बढती ही जायगी। मनुष्य की एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूमरी उठ 
खडी होती है । वह पूरी नही हो पाती कि तीसरी आ घमकती हे। 
इच्छाओं का यह सिलमिला हट ही नहीं पाता। मनुष्य का मन परत्ार- 
विरोधी इच्छाओं का वेसा ही केन्द्र है, जेसा कि हजारो-लालों उठती-गिरती 

लहरों का केरद्र समुद्र | एक दरिद्र मनुष्य कहता है कि यदि कहीं से पचास 
रुपए माहवारी मिलजाए तो में सुखी हो जाऊँ ! जिसकी पच्रास मिल रहे 
हैं, वह सो के लिए, छुटपण गहा है और सो वाला हजार के लिए. | इस 
प्रकार लाखों, करोड़ों आर अरत्रोी पर ढोंड लग रही है । परन्तु आप 
विचार करे कि यदि पचास में सुख है तो पचास वाला सो, सो वाला 
हजार, ओर हजार वाला लाख, ओर लाख वाला करोड़ क्‍यों चाहता 
है १ इसका अ्रर्थ है कि वैपयिक सुख, सुख नहीं है | वह वस्तुतः दु.ख 
ही है | भगवान महात्रीर ने वैधविक सुख के लिए शहद से लिप्त तल- 
वार की धार का उदाहरण दिया है | यटि शहद पुनी तलवार की धार 
को चार्टे तो किसनी देर का सुख ? ओर चाटते समय धार से जीभ करते 
टी कितना लम्बा दुख? इसीलिए. भगवान्‌ महावीर ने अन्यत्र भी 
कहा है कि सब वैवयिक गान विलाप हैं, सत नाच रग विडबना है, 
सत्र अ्लकार शरीर पर बोर हूँ, कि बहुना ? जो भी काम भोग हैं, 
सत्र दु'ख के देने वाले हूं ।' 

सय्य॒ विलपिय गीय॑; 
सव्व नद॒ट विडविय । 
सब्बे आभरणा भारा, 
सब्वे कामा दुहावहा ॥ 


( उत्तगव्ययन सूत्र १३१६) 
सच्चा सुख त्याग म है । जिसने विपयाशा छोडी उसी ने सच्चा सख 
पाया | उससे वढ़कर ससार में ओर कौन सखी हो सकता है ? जैन- 


री 


सच्चे मुख को शोध की शोध >्‌२ 


संस्कृति के एक अमर गायक ने कहा है कि देवलोक के देवता भी सखी 
नहीं हैं । सेठ ओर सेनापति तो सुखी होंगे. ही कहाँ से ? भूमएडल पर 
शासन करने वाला चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है, वह भी विप- 
याशा के अन्धकार मे भव्क रहा हे । अस्तु, ससार में सुखी कोई नहीं । 
सुखी है, एक मात्र वीतयग भाव की साधना करने वाला त्यागी साधक ! 


नचि७सुही देयया देवलोए 
न वि सुद्दी सेट्टि सेणाच 
नचि सुही पुढविपद राया; 
एगत-सुही साह वीयरागी ॥| 

भगवती सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने त्यागजन्य श्ान्मनिष्ठ सुख 
की सहर्ता ओर भोगजन्य वस्तुनिए वैपयिक सुख की हीनता बताते हुए 
कहा है कि मारह मास तक वीतराग भाव की साधना करने वाले अमण 
निग्र न्थ का आत्मनिष्ठ सुख, सवार्थ मिद्धि के सर्वोत्कृष्ट देवों के सुन्च मे 
कही बढकर है | सयम के सुख के सामने भज्ा चेचाय वैपयिक सुख 
क्या श्रस्तित्व रखता है 

वैदिक धर्म के महान योगी भतृ हरि भी इसी स्वर भे कहते हैं कि 
भोग मे रोग का भय है, कुल मे किसी की मृत्यु का भय है, धन से 
राजा या चोर का भय है, युद्ध म पप्रजय का भय है| कि बहुना, मसार 
की प्रत्येक ऊँची से ऊँची ओर सुन्दर से सुन्दर चस्तु भय से युक्त हैं । 
एक मात्र वैराग्य भाव ही ऐसा है, जो पूर्ण रूप से अमय है, 
निराकुल है । 

सव वस्तु भयान्वित भुवि नृणा वराग्यमेवाभयम्र ।? 
--चराग्य शतक 

यह उदगार उस महाराजाधिराज भत्‌ हरि का है, जिस के दर पर 
ससार की लक्ष्मी खरीदी हुई ढासी की माँति नृत्य किया करती थी, बद्रे- 
बढ़े राजा महाराजा क्षुद्र सेवक वी भाँति आजापालन के लिए नंगे परों 
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दौडते थे | एक से एक आप्सरा सीं सुन्दर रानियोँ अन्त पुर मे दीवशिखा 
वी भाँति ऋन्‍्धकार में प्रकाश रेखा सी नित्यनवीन 2४ गार साधना मे व्यस्त 
रहती थी । यह सत्र होते हुए. भी भनुहरि को वैमद मे आनन्द नहीं 
मिला, उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुकी | ससार के मुख् भोगने रहे, 
भोंगति रहे, गढ-बट कर भोगते रहे, परन्तु अन्त में यही निप्कर्ष निकला 
कि संसार के सब भोग चणमशुर हैं, विनाशी हैं; कप्ट्मद है, इद लोक मे 
पश्चाचाप और परलोक मे नरक के देंने वाले हैं। जब कि ससार के इस 
प्रकार धनी मानी राजाओं की यह ठशा है तो फिर तठुच्छु अमावग्रस्त 
ससारी जीव किस गणना म हैं ? 


जहां भोग तहें रोग हे, जहों रोग त्हों सोग. 
जहाँ योग तहें भोग नहि, जहोँ योग, नहिं भोग । 


बात जय लबी होगई है, अतः समेठ लूँ तो श्रच्छा रहेगा। सच्चा 
सु क्या हे, यह चात आपके व्यान भ आगई होगी | विघय सुख की 
निःसारता का स्पष्ट चित्र आपके सामने रख छोड़ा है। विपय सुख , 
क्ुणभगुर है, क्योंकि विषय स्वय जो क्ुणभगुर है ! वस्तु विनाशी है तो 
वस्तुनिष्ठ सुख भी विनाशी है। जैसा कारण होगा, वेसा ही कार्य 
होगा । मिद्ठी के बने पदार्थ मिट्टी के ही होगे । नीम के बत्ष पर आम 
केसे लग सकते हैं ? अतः ऋणभगुर वस्तु से सुख भी क्षणभगुर ही 
होगा, अन्यथा नहीं। अब रद्य आत्मनिष्ठ खुख | आत्मा अजर अमर 
है, अविनाशी है, अत. तन्निष्ठ सुख भी अजर अमर अविनाशी ही 
होगा | अ्रहिंसा, सत्य, सयम, शील, त्याग, वैशग्य, ठया, करण! अआादि 
- सत्र आत्मघमम हैँ। अत, इनकी साधना से होने बाला आध्यात्मिक 
सुख आत्मा से होने वाला सुख है, ओर वह अविनाशी सुख है, कभी 
भी नष्ट न होने वाला | छान्दोग्य उपनिपद्‌ में सुख की परिभाषा करते 
हुए कहा है कि 'जो अल्प है, विनाशी है, वह सुख नहीं है। और जो 
भूमा है, महान्‌ है, अनन्त है, अविनाशी है, वस्तुतः वही सन्‍्चा सुख है ! 


सच्चे सुख वी सोध डेप 


यो थें भूमा तत्सुखे 

नाल्‍पे सुखभस्ति । 
(छान्दोग्य ७ २३। १ ) 
हाँ, तो क्या साधक सच्चा सुख पाना चाहता है ? श्रौर चाहता है 
भब्चे मन से, अन्दर के दिल से ? यदि हों त्तो आहए। मनकी भोगा" 
काक्षा को धूल की तरह अलग फॉक कर स्याग के मार्ग पर, बैराग्य फे 
पथ पर | ममता के क्ष॒द्र घेरे को तोड़ने के बाद ही साधक भूमा होता 
है, महान होता है, अजर अ्रमर अनन्त होता है। श्रोर वह सच्चा 
सुख भी पूर्ण रूपेण यहीं इसी दशा मे आप्त होता है ! भूले साथियों | 
अविनाशी सुख चाहते हो तो अविनाशी आत्मा की शरण मे आओ ४ 

थही सच्चा सुख मिलेगा । वह आत्मनिष्ठ है, श्रन्यत्र कही नहीं | 
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, एके बार एक पुराने अनुभवी सत धर्म-प्रवचन कर रहे थ। प्रवचन 
करते करते तरंग भें श्रा गए. ओर अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछने लगे, 
“बताञ्रो, दिल्‍ली से लाहोर जाने के किंतने मार्ग हैं १” 
श्रोता विचार में पड गए, | संत के प्रश्न करने की शली इतनी 
प्रभावपूर्ण थी कि श्रोता उत्तर ढेने मे हतप्रतिम से हो गए। कही मेगा 
उत्तर गलत न हा जाय, इस प्रकार प्रतिष्ठाह्दनिरूप कुशका उत्तर तो 
क्या, उत्तर के रूप मे कुछ भी बोलने ही नही दे रही थी | हि 
उत्तर की थोर्डी ऐेर प्र्तीक्षा करने के धाद श्रन्ततोगत्वा सन्त ने ही 
कहा, लो, में ही बताऊँ। दिल्ली से लाहोॉंर जाने के दो मार्ग हैं ।” 
ओता श्रव भी उलभन में ये। अतः सन्त ने श्रागे कुछ विश्लेषण 
करते हुए. कंहा--“एक़ मार्ग है स्थल का, जो आप मोटर से, रेल से 
या पंदल, किसी भी तरह तय करते हैं। और दूसरा मार्ग है आकाश 
से होकर जिसे आप वायुयान के द्वारा तव॑ कर पाते हैं। पहला 
सरल मार्ग है, परन्तु देर का है। और दूसरा कठिन मार्ग है, खतरे से ' 
भरा है, परन्तु है शी्रता का !”? ४ 
उपयुक्त रूपक को अपने घार्मिक विचार का वाहन बनाते हुए 
सन्‍त ने कहा-- कुछ सममभे १ मोक्ष के भी इसी प्रकार दो मार्ग हैं । 
एक गहस्थ धर्म तो दूसरा साधु धर्म। दोनों ही मार्ग हैं, अमार्य कोई 


न 
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नेहीं। परन्तु पहला सरल झेते हुए. भी जय देर का है । और वूसरा 
कठिणे होते हुए भी बडी शोघता का है। भताओ, तुम कौन से मार्ग के 
सीक्ष जाना चाहते हो १ 


सन्त की बात को लम्बी करने का यहों कोई प्रयोजन नही है। यहां 
प्रयोजन है एक मात्र पिछले श्रव्यायो की सेंगति लगाने का और जीवन 
फी राह द्वंढने का । मानव जीवन का लक्ष्य है सच्चा सुख | और वह 
सच्चा सुख है त्याग मे, धम के आचरण म । धर्माचरुण और त्याग से 
हीन मनुष्य, मनुष्य नही, पशु है। मिट्टी को मनुष्य का आकार मिल जाने 
मे ही कोई विशेषता नही है। यह झाकार तो हमे अनन्त अनन्त बार मिला 
हे, परन्तु उस से परिणाम क्‍या निकला? सवण मनुष्य था और सम भी, 
परन्तु ढोनो में कितना अन्तर था ? पहला शरीर के आकार से मनुष्य था 
तो दूसरा आत्मा की दिव्य विभूति के हारा मनुष्य था । जब तक मनुण्य 
की आत्मा मे मनुष्यता का प्रवेश न हो, तत्र तक न उस भानव व्यक्ति 
का कल्याण है ओर न उसके आसपास के मानव समाज का टी ) मानव 
फा विश्लेषण करता हुआ, देखिए, लोकोक्नि का यह सूत्र; क्‍या कद रहा 
है--“आद्मी आदमी मे अन्तर, कोई हीरा कोई केकर ? 


कोन हीरा है और कौन कंकर ?१ इस प्रश्न के उत्तर में पतले भी 
कह आए हैं ओर अब भी कह रहे हैं किजो घम का आचरण 
करता है, गहस्थ का अथवा साधु का किसी भी प्रकार का त्वाग प्रलार्ग 
झपनाता है, वह मनुष्य प्रकाशमान हीरा है। ओर धर्माचरण से शत्य, 
भोग-विलास के अन्धकर म शअ्रात्म-स्वरूप से भयका हुआ मनुय, भत्ते 
ही दुनियादारी की दृष्टि से कितना ही क्‍यों न बडा हो, परन्तु वत्तुतः 
मिट्टी का ककर है। भच्चा ओर खग मनुष्य वही है, जो अपने वन्‍्धन 
खोलने का प्रयत्त करता है ओर अपने को मोक्ष का अ्रभिकारी 
घनाता है | । 
जैन संस्कृति के अनुसार मोक्ष का एकरमांत्र माय धर्म है, ओर 


ट् आवश्यक टिग्दर्शन 


नर 


उसके दो मेद हैं--सांगार धर्म ओर अनगार धम | सागार वर्म ग्ूहत्थ 
धर्म की कहते हैं, ओर अनगार घर्म॑ साधु धर्म को। भगवान्‌ महावीर 
ने इसी सम्बन्ध मे कहा है'-- 
चरित्त - धस् दुविहे पण्णत्त, तंजहा-- 
अगार चरित धम्मे' चेव अशयारचरित्त धम्मे चेव 
[ झथानाग संत्र ] 
सागार धर्म एक़ सीमित मार्ग है | वह जीव्रन की सरल किन्तु छोटी 
पगडडी है ! वह घम्म, जीवन का राज मार्ग नहीं हैं। शहतध्य ससार 
मे रहता है, अतः उस पर परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्तर दायित्व 
है। यही कारण है कि वह पूर्ण स्पेण अहिंसा ओर सत्य के राज-मार्गें 
पर नहीं चंल सकता | उसे अथने विरोबी प्रतिद्वन्द्दी लोगों से संत्रप 
करना पडता है, जीयनग्रात्रा के लिए कुछ-न-कुछ शोपण का मार्ग अपनाना 
होता हे, परिग्रह का जाल बुनना होता है न्याय मार्ग पर चलते हुए! भी 
अपले व्यक्तिगत या सामाजिक स्वार्थों के लिए कही न कहीं किसी से 
टकराना पद जाता है, अतः वह पूणतया निग्पेक्ष स्वात्मपरिणति रूत- 
अखरणड अहिंसा सत्य के अनुयायी साधुधर्म का ठावेदार नहीं हो सकता ! 


ग्हस्थ का धर्म अर है, छोटा है, परन्ठ वह हीन एव निन्‍्दनी व नहीं 
है। कुछ पक्चान्ध लोगो ने शहस्थ को नहर का भरा हुआ कठोर बताया 
है। वे कहते हैं कि जहर के प्याले को किसी भी ओर से पीनिए, जहर 
ही पीने में श्रायगा, वहों अम्रत कैसा ? गहस्थ का जीवन जिधर भी देखो 
उधर ही पाप से भरा हुआ है, उसका प्रत्येक आचरण पापमय है, 
विंकारमय है, उसमें धर्म कहोँ ? परन्तु ऐसा कहने वाले ' लोग सत्य की 
गहराई तक नहीं पहुँच पाए, हैं, मगवान्‌ महावीर की वोणी का मर्म- नहीं 
चउममक पाए हैं। यदि सदाचारी से सदा चारी झहस्थ जीवन भी जहर का 
प्याला ही होता, 'उनकी अपनी मापा में क्रुय्रात्र ही होता, तो जैन-सस्क्ृति के 
आख प्रतिष्टापक भगवान्‌ महावीर धर्म के दो भेदों मे क्‍यों शहथ धर्म की 


बल 
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गणना करते ? क्यो उच्च सदाचारी गहस्थों को श्रमण के समान उपमा 
देते हुए 'समणभूए? कहते ? क्यों उत्तराध्ययन सूत्र के पंचम अध्ययन 
की वाणी में यह कहा जाता कि कुछ भिन्नुश्रों वी अ्रपेन्ना सयम की 
दृष्टि से गहस्थ श्रेष्ठ है और ग्रदम्थ दशा में रूते हुए. मी साधक सुब्रत 
हो जाता है। 'सति एगेहिं मिक्खृहिं गारत्था सजमुत्तरा। एवं 
सिकखाससावन्ने गिहिवासे दि सुउचए ।” यह ठीक है कि णहस्थ का 
धर्म-मीवन कुद्र है, साधु का जैसा महान्‌ नहीं है। परल्तु यह क्षुड़ता 
साधु के महान्‌ जीवन की अपेक्षा से है। दूसरे साधारण भोगामक्ति की 
दलदल में फ्रेंसे ससारी मनुष्यों की अपेन्षा तो एक धर्माचारी सव- 
गदस्‍्थ का जीपन महान्‌ ही है, क्लुद्र नहीं । 


प्रवचन सारोद्धार ग्रन्थ से आवक के सामान्य गुणों का निरूपण 
कि... हक | 

करते हुए कह्य गया है कि 'श्रावक प्रकृति से मभीर एवं सौम्य होता 
है | दन, शील, सरल व्यवहार के द्वारा जनता का प्रेम प्राप्त करता है | 
पापों से डरने वाला, ढ्यालु, गुणानुगगी, पत्चपात रहित # मध्यस्थ, 
त्रढडो का आदर सत्कार करने वाला, कृतन 5 किए उपकार को मानने 

[ एः हि |; दीघे शयण शोता को ९१ 
चाला, परोपकारी एवं हिताहित माग का जाता दीघेंदर्शा होता है । 


धम सम्रह में भी कह्य है कि “आवक इनच्ह्रियो का शुलाम नहीं 
होता, उन्हें वश मे रखता है। स्त्री मोह मे पडकर वह श्पना अ्रनासक्त 
मार्ग नही भूलता । महारभ और महापरिग्रह से दूर रहता दे । भयंकर 
से भयकर सकों के आने पर भी सम्पक्त्व से भ्रम्ट नहीं होता | लो7रूड़ि 
का सहारा लेकर वह भेड़ चाल नहीं अपनाता, अपितु सत्य के प्रफऊाश म॑ 
हिताहित का निरीक्षण करता हे। श्रष्ठ एवं दोप-रहि,त धमांचरण की 
सावना में किसी प्रकार की भी लज्ञा एव दिचकिचाहट नहीं करता | 
अपने पक्त का मिथ्या आम्रह कभी नहीं करता | परिवार आदि का पालन 
पोषण करता हुआ भी अन्‍्तद्व दय से अपने को अलग रखेता है, पानी में 
कमल बनकर रहता है ।” 


ब्ी 


्् 


४० श्रावश्यक दिग्दर्शन 


क्या ऊपर के सदगुणों को देखते हुए. कोई भी विचारशील सजन 
ग्ृहटर० की छुपात्र कह सकता है, उसे जहर का लबालब भरा हुआ 
प्याला छता सकता हैं? जैन धर्म मे आ्रावक को बीतरागदेव श्री 
तीर्थंकर का छोटा पुत्र कहा है। क्या भगवान्‌ का छोटा पुत्र धोने 
का महान्‌ गोरत्र प्रात्त करने के बाद भी वह कुग़ात्र ही रहता 
है? क्‍या आनन्‍्ठ. कामदेव जैसे देवताओं से भी पथ भ्रष्ट न होने 
वाले श्रमणोणसक ग्रहस्थ जहर के प्याले ये ? यह श्रान्त धारणा है। 
ग्हस्थ का जीवन भी घर्ममय हो सकता है, वह भी मोज्न की ओर प्रगति 
कर सकता है, कम बन्धनों को तोड सकता है | सदगहस्थ संसार मे रूता 
है, परन्तु अनासक्त भाव की ज्योति का प्रकाश अदर म जगमगाता 
रहता है | वह कभी कमी ऐसी दशा मे होता है कि कर्म करता हुआ भो 
कर्मबन्ध नही करता है । 

महिसा सम्यग्‌ ज्ञान की 
अरू विराग वल जोइ। 

क्रिया करत फल मुज़ते 
कम - वन्य नहिं. होइ ॥ 
“-समयसार नायक, निजराद्वार 
सूत्रद्कताग सूत्र का दूसरा श्र्‌तस्कन्ध हमारे सामने है। अविरत 


विरत ओर विरताविरत का कितना सुन्दर विश्लेषण किया गया है। विरता- 
विरत शआावक की भूमिका हैं, इसके सम्बन्ध में प्रभु महाचीर कहते हैँ--- 


: सभी पापाच रणों से कुछ निइ्रत्ति ओर कुछ अनिदृवत्ति होना ही विरति- 


अविरति है। पर्तु यह आरम्भ नोआरम्म का स्थान भी शझाय॑है- 
तथा सब हुःखों का नाश करने वाला मोक्षमाग है.। यह जीवन भी 


पएकान्त सम्यक्‌ एवं साधु है. " 


ता 


--तत्थ्ं जा सा सब्वतों विस्याविरहै; एंस ठाणे. ओोरंस्म नो 
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आरम्भट्टाणे । एस ठाणे आरिए जाबव सव्वहुक्ख-प्पह्टीणसम्गे 
एगंतसम्से साहू ? 
| [ सूत्रकरताग २। २। ३६ ] 
यह है अनन्तजानी परम वीनराग भगवान्‌ महावीर का निर्णय ! 
क्या इससे बढ़कर कोई ओर भी निणय प्रास करना है? यदि श्रद्धा 
का कुछ भी अश प्राप्त है तो फिर कसी अन्य निर्णय की आवश्यक्ता 
नहीं है। यह निर्णय अन्तिम निरशय है। अ्रत्र हम व्यर्थ ही चर्चा को 
लम्बी नही करना चाहते | 
.. आइए, अत्र कुछ इस बात पर विचार करें कि खहस्थ दशा में 
रहते हुए. भी इतनी ऊँची भूमिवा कैसे प्रात की जा सफ्ती है ? 


यह आत्म देवता अनन्त काल से मिथ्यात्व वी अधकारपूर्ण काल 
रात्रि से मठकता-भव्कता, असत्य की उपासना करता करता, जन्र कभी 
सेत्य की विश्वासनूमिका मे आता है तो वह उसके लिए, स्वणुप्रभात 
का सुञ्रवत्तर होता है | ससाराभिमुख आत्मा जन्र मोक्षाभिमुस होती हे, 
बहिमु ख से अन्तमु ख होती है, श्रर्थात्‌ विपयाभिमुख से आत्मामिमुय 
होती है, तब सर्वप्रथम मम्यक्त्वरूप धर्म की विव्य ज्योति का प्रकाश 
प्राप्त होता है । 

सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यस्त्व है। यह श्रद्धा अन्ध श्रद्धा नटी है | 
अपितु वह प्रवाशमान जीवित श्रद्धा है, जिसके प्रकाश मे जइ को जड़ 
ओर चतन्य की चतन्य समभा जाता है, ससार को ससार ओर मोत्न 
को मोक्ष समझा जाता है ओर समझा जाता है धर्म फो धर्म आर 
अधर्म को अधर्म | निश्चय दृष्टि मे विवेक बुद्धि का जाश्न होना ही 
सम्यक्त्व है, तत्त्वार्थ-अद्धान है। अनन्त काल से हम यात्रा तो करेते 
चले आ रहे थे, परन्तु उस का गन्तव्य लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ था। 
यह लक्ष्य का स्थिरीकरण संम्यकत्व के द्वार होता दै। सम्बक्च के 
अ्रमाव मे कितना ही उग्र क्रिया-काणडी क्यो न दो, वह अन्धा है, सव- 
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ग्रा 


था अन्धा ! वह मटकता है, यात्रा नहीं करता | यात्री के लिए अपनी 
अखें चाहिए | वह आँख सम्यक्त्व है | इस आंख के बिना आध्या- 
त्मिक जीवन यात्रा ते नहीं की जा सकती | 
जब गहम्थ यह सम्यक्त्व की भूमिकरा प्राप्त कर लेता हैं तो कवि 
की आध्यात्मिक भापा में मगवान्‌ वीनराग देव का लघु पुत्र हो जाता 
है | यह पद कुछ कम महत्त्व पूर्ण नहीं है। बडी भारी ख्याति हैं इसकी 
आध्यात्मिक क्षेत्रम। जाता धर्मकथा यूत्र मे सम्यकत्व को रतन की 
उपमा दी है | वम्तुतः यह वह चिन्तामणि रत्न है, जिसके द्वारा साधक 
जो पाना चाहे वह सत्र पासकता है। अनन्त काल से हीन, दीन, द्रिद्र 
मिखारी के रूप में भव्क्‍्ता हुआ आत्मढेव सम्यवत्व ग्त्न पाने के बाद 
एक महान आध्यात्मिक धन का स्वामी हो जाता है। सम्यक्त्वी की 
प्रत्येक क्रिया निराले ठग की होती हैं। उसका सोचना, समभना, 
बोलना ओर करना सब कुछ विलक्षण होता है । वह ससार में रहता 
हुआ भी ससार से निरविण्ण हो जाता है, उसके अन्तर मे शम, 
सवेग, निर्वेद और अ्रनुकम्पा का अमृत सागर ठाठे मारने लगता है। 
विश्व के अनन्तानन्त चर अचर प्राणियों के प्रति उसके कोमल हृदय 
से दया का भरना बहता है और वट चाहता है कि ससार के सब्र जीव 
सुखी हों, कल्याणभागी हो। सच को आत्ममान हो, ससार से विरक्ति 
हो | सम्यकत्वी का जीवन ही अनुकम्पः का जीवन है। वह विश्व को 
मगलमय देखना चाहता है | वीत राग देव, निम्न न्थ गुरु ओर वीतराग 
प्ररूपित धर्म पर उसका इतना हृट अआःत्तिक माव होता है कि यदि 
ससार भर की दवी शक्तियों डिगाना चाहे तब्र भी नहीं डिग सकता | 
अला वह प्रकाश से अन्धकार में जाए तो केसे जाए ? प्रकाश उस के 
लिए. जीवन है ओर अन्धकार मृत्यु | उसकी यात्रा सत्य से असत्य की 
। ओर नहीं, अपितु असत्य से सत्य की ओर है। वह एक महान भारतीय 
दाशनिक के|शुब्दों में प्रतिपल प्रतिक्षण यही भावना भाता है कि 
असतो मा सदूृगमय, तमसो मा ज्योतिरमय !! 
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- आध्यात्मिक विकासक्रम मे सम्पकत्व की भूमिका चतुथथ गुणस्थान 
की है। जत्र साधक सम्यक्त्व का अजर अमर प्रकाश साथ लेकर 
आध्यात्मिक यात्रा के लिए. अग्रमर होता है तो देशत्रती श्रावक की 
पंचम भूमिका आती है। यह वह भूमिका है, जहाँ अहिसा, संत्य, 
अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अगरिग्रह भाव की मर्यादित साधना प्रारम्भ शे 
जाती है। सर्वथा न करने से कुछ करना अच्छा है। यह आद है 
इस भूमिका का । गणरस्थ का जीवन है, अतः पारिवारिक, सामाजिक श्रारे 
राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का बहुत बडा भार है मस्तक पर ! ऐसी स्थिति 
में सर्वथा परिपूर्ण त्याग का मार्ग तो नहीं अपनाया जा सकता परन्तु 
अपनी स्थिति के अनुकूल मर्याठित त्याग तो ग्रहण किया जा सकता 
है। अर्थ, इस मर्यादेत एवं आशिक त्याग का नाम ही आगम की 
भाषा में देश-विरति है। अभी अपू्ण त्याग है, परल्‍्तु अन्तर्मन में पूरे 
स्वाग का लक्ष्य है। इस प्रकार के देशविरति आवक के बारट घत हेते 
हैं | आगमसाहित्य मे बारह बतो का बढ़े विस्तार के साथ वर्णन किया 
है | यहाँ इतना अवकाश नहीं है, ओर प्रसंग भी नहीं है। अत' भविष्य 
में कहीं अन्य विस्तार की भावना रखते हुए भी यहाँ रुक्तेत मे 
दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है | 


१--अहिसा व्रत 

सर्व प्रथम अ्रह्िसा अत है। अहिसा हमारे आध्यात्मिक जीवन वी 
आधार भूमि है। मगवान महावीर के शब्दों म अटिसा भगवती द्दे ।! 
इस भगवती की शरण स्वीफार करिए विना साधक आगे नहीं बढ सकता | 

अहिंसा की साधना के लिए प्रतिना लेनी होती है कि 'म॑ मन, 
वचन, काय से किसी भी निरपराध एव निर्दोष त्रस प्राणी वी जान चूमा 
कर हिंसा न स्वय॑ करूँगा और न दूसगे से कराऊँगा। ए५्वी, जल, 
अग्नि, वायु और बनस्‍्वति रूप स्थावर जीवों की हिंसा भी व्प्रथ एजं 
शमर्यादित रू में न करूँगा ओर न कराऊँगा ।? 
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अहिंसा तत की रक्चा के लिए. निम्नलिखित पॉच कार्यों का त्याग 
अवश्य करना चाहिए--- 

( १ ) जीवो को मारना, पीटना, त्रास देना | 
'. (२ ) अगनभग करना, विरूप एवं श्रपग करना | 

( ३ ) कठोर चन्धन से बॉघना, या पिचरे आदि मे रखना | 

( ४ ) शक्ति से अविक भार लादना या काम लेना | 

( ९ ) समय पर भोजन न देना, भखा-प्यासा रखना [ 


२--सत्य व्रत 
असत्य का अर्थ है, कूठ बोलना । केवल ब्रोलना ही नही, भूठा 
सोचना ओर भूठा काम करना भी असत्य है। श्रनन्तकाल से आत्मा 
असत्यमय होने के कारण दुःख उठाती आ रही है, क्लेश पाती आ 
रही है। यदि इस दुःख ओर वलेश की परम्परा से मुक्ति पानी है तो 
असत्य का त्याग करना चाहिए। भगवान्‌ महावीर ने सत्य को भगवान 
कहा है। भगवान्‌ सत्य की सेवा में आत्मारपण किए बिना अ्रखणड 
अआ।त्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती । 
गहस्थ साधक को सत्य की साधना के लिए प्रतिज्ञा लेनी होती है 
कि मै,जान बूक कर झूठी साक्षी आदि के रूप में मोटा मूठ न स्वय 
' बोलें गा, और न दूसरों से बुलवाऊँगा । 
सत्य त्रत की रक्षा के लिए. निम्नलिखित कायो का त्याग करना 
 चाहिए--- 
'( १ ) दूसरों पर भूंठा आरोप लगाना । 
( २ ) दूसरो की गुप्त बातों को प्रकट करना | 
( हे ) पत्नी आदि के साथ विश्वासधात करना । 
* (४ ) बुरी या कूठी सलाह देना । 
( ३, ) भूठी दस्तावेज बनाना, जालसाजी करना । 
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३--अचौय व्रत 

दूसरे की सम्पत्ति पर अनुचित अधिकार करना चोरी है। मनुष्य 
को अपनी आवश्यकताएँ अपने पुरुशर्थ के द्वाय प्राप्त हुए साधनों से 
ही पूर्ण करनी चाहिएँ । यदि कमी प्रसगवश दूसरों से भी कुछ लेना हो 
तो वह सहयोग पूर्वक मित्रता के भाव से दिया हुआ ही लेना चाहिए | 
किसी भी प्रकार का बलाभियोग अ्रथवा श्रनविकार शक्ति का उपयोग 
करके कुछ लेना, लेना नहीं है, छीनना है । 

ग्रहस्थ साधक पूणरूप से चोरी का त्याग नहीं कर सकता तो कम से 
कम सेन्ध लगाना, जेत्र कतरना, डाका डालना इत्यादि सामाजिक एच 
धार्मिक दृष्टि से सवथा अयोग्य चोरी का त्याग तो करना ही चाहिए | 
अस्तेय ब्रत की प्रतिना है कि मे स्थूल चोरी न स्‍्वय करूँगा और न 
दूमरो से करवाऊँगा । 

अस्तेव बत की रक्षा के लिए निम्नलिखित काया का त्वाग 
आवश्यक है-- 

(१ ) चोरी का माल खरीदना । 

(३ ) चोरी के लिए. सहायता देना | 

(३ ) राष्ट्रविरोधी काय करना, कर श्रादि की चोरी करना | 

(४ ) भूठे तोल माप रखना । 

(५) मिलावट करके अशुद्ध वस्तु बेचना । 


४--अक्षचये ब्रत 
जी-पुरुष सम्बन्धी सभोग क्रिया में भी जैन-धर्म पाप मानता है | 


“  प्रकृतिजन्य कहकर वह इस कार्य की कभी भी उपेक्षा करने के लिए नहीं 


| कहता | समोग क्रिया में असंख्य सूद्म जीवों वी हिंसा होती है। और काम- 


वासना स्वयं भी अऋण“ने आप में एक पाप है। यह आत्मजीवन की एक 
€ ८ ध्च 
प्रमुख वहिमु ख क्रिया दे | यदि दहस्थ पूर्णुूप से अद्यचय वास्ण नहीं 


ग्रावश्यक दिंखर्शन 


कर सकता तो उसको यह प्रतिमा तो लेनी ही चाहिए कि 'म॑ "स्वपत्नी- 
सनन्‍्तोप के अतिरिक्त अ्रन्य सभी प्रकार का व्यभिचार न स्त्रयं करूँगा 
और न दूसरा से करर्ेगा | अपनी पत्वी के साथ भी अति सभोग नही 
करा 

ब्रह्मचर्य त्रत की रक्षा के लिए निम्नलिखित कार्या का त्याग 
आवश्यक है--- 

(१ ) किसी रखेल के साथ सभोग करना । 

(२ ) परल्नी, अविवाहिता तथा वेश्या श्रादि के साथ सभोग 
करना ) 

(३ ) अप्राकृतिक सभोग करना । 

(४ ) दूसरो के विवाह-लग्न कराने मे श्रमय्रादित भाग लेना । 

(४५ ) कामभोग की तीत्र झ्ासक्ति रुवना, अति सभोग करना | 


५--अपरिग्रह व्रत 

परिग्रह भी एक बहुत बडा पाप है। परिग्रह मानव-समाज की मरौ- 
भावना को उत्तरोत्तर दूषित करता जाता है ओर कसी प्रकार का भी 
रवपरहिताहित एवं लाभालाम का विवक नही रहने देता हैं| सामाजिक 
विपमता, संघर्ष, छलह एवं अशान्ति का ग्रधान कारण परिग्रहवाद ही 
है । अतएव स्व॒ ओर पर की शान्ति के लिए. अ्रमर्यादित स्वार्थदृत्ति 
एव सग्रह बुद्धि पर निर्यंगण रखना श्रावश्यंक है। 

अपरिग्रह ब्रत की प्रतिना के लिए. निम्नलिखित वस्तुओं के अ्रति- 
परिग्रह-त्याग की उचित मयांद्ा का निर्धारण _ करना चाहिए--- 

(१) मकान, दूकान और खेत आदि की भूमि । 

(२) सोना ओर चॉँदी | 

(३ ) नोकर चाकर तथा गाय, भैंस आदि द्विपद चतुष्पद | 

(४ ) मुद्रा, जवादिरात आदि धन और धान्य ! 


१---ज्री को स्वपति-सन्तोष' कहना चाहिए | 
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(५ ) प्रति दिन के व्यवहार में आने वाली पात्र, शयन, आसन 

श्रादि घर की अन्य वस्तुएं । 
६--दिग्वत 

पापाचरण के लिए. गमनागमनाडि क्षेत्र को विस्तृत करना ज॑स 
गृहरुथ के लिए निषिड दे। बड़े-ब्ढ़े राजा सेनाएँ लेकर ठिग्विजय को 
निकलते हई और जिधर भी जाते हैं, सहार मचा देते हैं। बड़े-बठे 
व्यापारी व्यापार करने के लिए, चलते हैं और आस-पास के राष्ट्रों की 
गरीत्र प्रजा का शोषण कर डालते हैंँ। इसीलिए, भगवान्‌ महावीर 
ने दिख्खतत का विधान किया है। दिखत में कर्मक्षेत्र की मर्याग यॉधी 
जाती है अर्थात्‌ सीमा निश्चित की जाती है । उस निश्चित सीमा के 
बाहर जाकर हिंसा, असत्य आदि पापाचरण का पूर्णुबूप से त्याग 
करना, दिग्नत का लक्ष्य है | 


७--उपभोग परिमभोग-परिमाण ब्रत 

जीवन भोग से बैग हुआ है। अतः जब तक जीवन है, भोग का 
सर्बया त्याग तो नहीं किया जा सकता | हां, श्रासक्ति को कम करने के 
लिए. भोग की मर्यादा अवश्य की जा सकती है। अनिबत्रित जीवन 
विषाक्त हो जाता है। वह न अपने लिए. हितकर होता है ओर न जनता 
के लिए | न इस लोक के लिए, भ्रयस्कर होता है ओर न परलोक के 
लिए । अनियत्रित भोगासक्ति सम्रहन्ुद्धि को उत्तेजित करती है । सम्रह 
बुद्धि परिग्ह का जाल बुनती है। परिग्रह का जाल ज्यों ज्यों फीलता 
जाता है, त्योन्यों हिंसा, देप, ध्रुणा, श्रसत्य, चोये आदि पापों की 
परम्परा लम्बी होती जाती है। अतएवं श्रमण सस्कृति शबन्‍्थ के लिए 
भोगासक्ति कम करने और उसके लिए उपभोग परिभोग में श्राने वाले 
भोजन, पान, वस्त्र आदि पढायों के प्रकार एबं स्पा को मर्यादित 
करने का विधान करती है। यह मर्याता एक ठोतीन दिन ओआटि के रूप 
में सीमित काल तक या यावज्जीवन के लिए, की जा सकती हैं। उक्तः 


वशावश्यक व गठशन 


त्रत के द्वारा पश्चम बत के रूप में परिमित किए गए परिग्रट को ओर 
अधिक परिमित किया जाता है ओर अहिंसा की भावना वो और अधिक 
विराट एवं प्रबल बनाया जाता है। 
यह सप्तम त्रत अ्य्रोग्य व्यापारों का नियेध भी करता है। ग्रहस्थ- 
जीवन के लिए व्यापार धवा आाग्श्यक है | बिना उत्मादन एवं बनार्जन के 
गृहस्थ की गाडी कैसे अग्रसर हो सकती है ? परल्तु व्यापार करत समय 
यह विचार अवश्य करणीय है कि यह व्यापार न्यायोचित है या नही 
इसमे अल्पारम है या महारभ ? अ्रछ, महारम होने के कारण वन 
काटना, जगल में श्राग लगाना, शरात्र ओर वबिप आदि वेचना, सरोवर 
तथा नदी आदि को सुखाना आदि कार्य जैन शहस्व के लिए वर्जित हू | 


८--अनथे दण्ड विरमण व्रत 

मनुष्य यदि अयने जीवन को विवेक शत््व एव प्रमत्त रखता हूँ तो 
विना प्रयोजन भी दिंसा झादि कर बैठता है। मन, वाणी और शरीर 
की सदा जाशत रखना चाहिए ओर प्रत्येक क्रिया विवेक युक्त ही करनी 
चाहिए | अपग्राम भोगां के लिए. मन मे लालसा रखना, ग्रात्त भोगा की , 
रक्षा के लिए. चिन्ता करना, बुरे विचार एवं बुरे सकलय रखना, पाप- 
कार्य के लिए, परामर्श देना, हाथ ओर मुख आदि से अभद्र चेशएऐ 
करना, काम भोग-सम्बन्धी वातालाप में रस लेना, वात-बात पर अभद्र 
गाली देने की आदत रखना, निरर्यक हिसा कारक शत्त्रों का संग्रह 
करना, श्रावश्यकता से अधिक व्यर्थ भोग-सामग्री इकट्ठी करना, तेल 
तथा घी आदि के पात्र विना ठके खुले मुँह रखना, इत्यादि सच अनर्थ 
दण्ड है | साधक को इन सत्र अनर्थ दुण्डों से निन्वत्त रहना चाहिए । 

६--पामायिक व्रत 
जैन साधना में सामायिक अत का बहुत बडा मह्त्य है। सामा- 


यिक का अ्र्थ समता है। रागहेपवर्द्धक ससारी प्रपचों से श्रलग होकर 
जीवन यात्रा को निष्पाप एव पवित्र त्रनाना ही समता है। गहस्थ 
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अभाखिर ग्रहस्थ है। वह साथु नही है, जो यावज्जीवन के लिए सब्र 
पाप व्यापारों का पूर्ण रू से परित्याग कर पवित्र जीयन बिता सके 
अत उसे प्रतिदिन कप्र से क्रम ४८ मिनट के लिए तो सामायिक बत 
घारण करना ही चाहिए। यद्रत्रि मुहर्त मर के लिए पापव्यापारों का 
त्याग करने रूप सामाथरिक बन का काज अल्प है, तथापि इसके द्वाग 
अहिंसा एवं समता की विराट कोकी के दशन होते हैं। सामायिक ब्रत 
की साधना करते समय साधारण गशहस्थ साधक भी लगभग पूर्ण 
निष्याप जैसी ऊँची भूमिका पर आरूढ हो जाता है। श्राचार्य भव्रबाहु 
स्वामी से इस' सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है--सामाइयम्सि उ कए, समणो 
हव सावशो हचइ जमहां [? अर्थात्‌ सामायिक कर लेने पर श्राचक श्रमणु- 
जैसा हो जाता है। 

यह गृहंस्थ की सामायिक साधु की पूर्ण सामायिक के अभ्यास की 
भूमिका है | यह दो घडी का आध्यात्मिक स्नान है, जो जीवन को पाप- 
मल से हल्का करता है एवं अर्दिसा की साधना को स्फूर्तिशील बनाता 
है। सामायिक के द्वारा किया जाने वाला पापाश्रवर्ननरोध एव श्रात्म- 
निरीक्षण साधक के लिए वह अमूल्य निधि है, जिसे पाकर श्रात्मा 
परमात्मरूप को झोर अग्रसर होता है । 


१०--देशावकाशिक व्रत 


परिग्ह परिमाण ओर दिशा परिमाण मत की यावज्जीवन सम्बन्धी 
प्रतिजा को और अधिक व्यापक एवं विराट बनाने के लिए, देशावकाशिक 
च्रत ग्रहण किया जाता है। दिशायरिमाण मत मे गमनागमन का क्षेत्र 
यावज्जीवन के लिए सीमित किया जाता है| झोर यहाँ उस सीमित 
क्षेत्र की एक दो दिन आदि के लिए ओर अधिक सीमित कर लिया 
जाता है। देशावक्राशिक ञरत की साधना में जहाँ ज्ञेब्रमीमा संक्रुचित 
होती है, वहाँ उपभोग सामग्री दी सीमा भी सन्नित्त होती है) यदि 
साधक देशावकाशिक मत की प्रतिदिन साधना करे तो उस वी अनारभमय 


| 


अंक 
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अहिसा-साधना अधिकाविक व्यापक होकर आत्म-तत्त अपनी स्वाभाविक 
स्थिति में स्वच्छ दो जाए. । 


११ -पीपध ब्रत 


यह श्रत जीवन-संघर्ष की सीमा को ओर श्रधिक सक्षित करता ई । 
एक श्रद्येरत्र अवात्‌ रात-दिन के लिए सचित्त वल्तुआ वा, शत्र का 
पाप व्यापार का, भोजन-पान का तथा अ्रत्रह्मचय का त्याग करना 
पौपध वत है। पोषध की स्थिति साधुजीवन जैसी है । अतएव पापध 
कुरता, कमीज, कोट आदि खहसस्‍्थोचित वस्र नंदीं पहने जाते, पलग 
आदि पर नहीं वोया जाता श्रोर स्नान भी नहीं किया जाता । सासारिक 
प्रपचों से स्वेवा अलग रह कर एकान्त मे स्वाध्यास, च्यान तथा आत्म- 
चिन्तन श्रांदि करते हुए जीवन को पवित्र चनाना ही इस बत का 
उद्द श्य है। 


१२---अतिथि-संविभाग प्रत 

गृहस्थ जीवन में सबथा परिग्रह-रहित नहीं हुआ जा सकता | चहों 

मन में सग्नरह बुद्धि बनी रहती है ओर तंदनुसार सग्रह भी होता रहता 
है । परन्तु यदि उक्त सम्नह और परिग्रह का उपयोग श्रपने तक ही 
सीमित रहता है, जनकल्याण मे प्रयुक्त नहीं होता है तो वह महा- 
भयंकर पाप बन जाता है। प्रतिदिन बढते हुए परिग्रह को बढ़े हुए 
नख की उपमा टी है। बढा हुआ नाखून अपने या दूसरे के शरीर 
पर जहाँ भी लगेगा, घाव ही करेगा | अतः वुद्धिमान्‌ सम्य मनुष्य का 
कंतेव्य हो जाता है कि वह बढ़े हुए, नाखून को यथावसर काठता रहे | 


| 


इसी प्रकार परिग्रह भी मर्यादा से श्रधिक बढा हुआ अपने को तथा” 


आस-पास के दूसरे साथियों को तग ही करता है, अशान्ति ही बढाता 
हैं। इसलिए जैन-धर्म परिग्रह-परिसाण में धम बताता है ओर उस 
परिमित परिग्रह में से भी नित्य प्रति दान देने का विधान करता है। 


भ्रावक-धर्म धूप 


दान, परिग्रह का प्रायश्रित है। प्राप्त वस्तुओं का स्वाथ बुढ्धि से श्रकेला 
उपभोग करना, पाप है | गहस्थ को उक्त पाप से बचना चाहिए। 


गहस्थ के घर का द्वार जन-सेवा के लिए, खुला रहना चाहिए। 
यदि कभी त्यागी साधु-सेत पधारें तो भक्ति भाव के साथ उनको योग्य 
आहार पानी शञ्रादि बहराना चाहिए. ओर अपने को धन्य मानना 
चाहिए. | यदि कभी अन्य कोई अतिथि आए तो उसका भी योग्य 
सत्कार सम्मान करना चाहिए | णहस्थ के द्वार पर से यदि कोई व्यक्ति 
भूखा ओर निराश लोगता है तो यह समर्थ ग्रहस्थ के लिए पाप है। 
झतिथि संविभाग त्रत इसी पाप से बचने के लिए है ! 


यह सक्तेप मे जैनगहस्थ की धर्म साधना का वर्शन है। अधिक 
विस्तार में जाने का यहाँ प्रसग नहीं है, अतः सक्षिप्त रूप रेखा बता 
कर ही सनन्‍्तोष कर लिया गया है। धम के लिए, वणन के त्रिस्तार की 
उतनी आवश्यकता भी नही है जितनी कि जीवन में उतारने की आवश्य- 
फ़ता है। धर्म जीवन मे उतरने के ब्राद ही स्व-पर कल्याणकारी होता 
| अतएव गहस्थों का कतव्य है कि उक्त कल्याणकारी नियमों को 
जीवन में उतारे ओर अहिंसा एवं सत्य के प्रकाश मे अपनी धुक्ति- 
यात्रा का पथ प्रशस्त बनाएँ । 


$ 
€ 
अ्सराु-व्षस 


श्रावक-वर्म से आगे वी कोटि सावु-धम वी है। साधुन्चर्म के 
लिए हमारे प्राचीन आचायों ने आकाश-बात्रा शब्द का प्रयोग किया 
है | अस्त, बह साबु-वर्म की बात सावारण यात्रा नहीं है। आउाश्ष 
मे उड कर चलना कुछ सहन बात है ? ओर वह आकाश भी ऊैसा? 
सयम जीवन की एण पवित्रता का आकाश | दस जढ आजाश में 
तो मक्खी मच्छुर भी उ5 लेने हैं, परन्तु समम-जीबन की पूर्ण पवित्रता 
के चेतन्य आक्रमण में उबने वाले विरले ही क्मवीर मिलते हैं। 

साथ होने के लिए केत्रल बाहर से वेष चठल लेना ही काफी नहीं 
है, यहाँ तो अन्दर से मारा जीवन ही बदलना पडता है, जीवन का समृूचा 
लक्ष्य ही बदलना पड़ता हैं | यह मार्ग फूलों का नहीं, कॉों का है ! नंगे 
पैरो जलती आग पर चलने जैमा दृश्य है साधु-जीवन का ! उत्तराध्ययन 
सत्र के १६ वें अध्ययन में कहा है कि--साध्ठु होना लोहे के जो चत्राना 
है, दहकती ज्वालाओं को पीना है करड़े के थैले कोप्टवा से भरना है, मेरु 
पर्वत को तराजू पर रखकर तालना है, ओर मह्य सउद्र को भुजाओं से तैरना 
है । इतना ही नहीं, तलवार की नग्न बार पर नगे पेरों चलना है।”' 

वस्त॒तः साधु-जीवन इतना ही उग्र जीवन है। बीर, घीर, गम्भीर, 
एवं साहसी साबक ही इस दुर्गग पथ पर चल सकते हैं--चुरत्य 
धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कवग्रों बदन्ति ।! जो लोग कायर 


अमणु-धर्मं पर 


हैं, साहसहीन है, वासनाओं के गुलाम हैं, इन्द्रियो के चक्कर मे है, 
आर दिन-रत इच्छाओं की लहरों के थपेड़े खाते रहते हैँ, वे भला 
क्यों कर इस ज्षुर-धारा के दुगम पथ पर चल सकते हैं ! 

साधु-जीवन के लिए! भगवान्‌ महावीर ने अपने श्रन्तिम प्र4चन 
मे कहा है--'साधु को ममतारहित, निरहंकार, निःसग, नम्न ओर 
प्राणिमात्र पर समभावयुक्त रहना चाहिए। लाभ हो या हानि हो, 
सुख हो या दु"ख हो, जीवन हो या मरण हो, निन्‍्दा हो या प्रशसा हो, 
मान हो या अपमान हो, सत्र सम रहना ही साधुता है। सच्चा 
साधु न इस लोक में कुछ आमक्ति रखता है और न परलोक मे । यदि 
कोई विरोधी तेज कुल्हाढ़े से काय्ता है या कोई भक्त शीतल एप 
सुगन्धित चन्दन का लेग लगाता है, साधु को दोनों पर एक जेसा ही 
समभाव रखना होता है | वह कैसा साधु, जो चऋ्षण-न्षणमें राग-द्वेप की 
लहरों में बह निकले । न भूख पर नियत्रण रुख सके और न भोजन पर।? 


निमभ्मसो निरहकारो, 

निस्संगो चत्त गारवो | 
समो य सब्वभूण्सु, 

तसेसु. थावरसु थ।॥ 
ल्ाभालाभे सुहें दुच्खे, 

जीपिए सरण तहा। 
समो. निदा - पससास॒ 

ससो माणावमाणओ ॥ 
अशि स्सिओ इ्ह्‌ लोए, 

परलोए अखिस्सिओ | 
चासी - चंदरशकप्पो ये, 

असरण अणसझण तहा॥। 

--उत्तरा० १६, ८६, ६०, ६२ 


्र 


“आधवश्यर्क देग्दशन 


मरवान्‌ महावीर की वाणी के 'अनुमार साधु-जीवन “न राग का 
जीवन है और न देप का। वह तो प्रणंस्पेण समभाव एवं तय्स्थ 
वृत्ति का जीवन है! साधु विश्व के लिए कल्पाण एवं मड्ल की- 
जीवित मूति' है। वह अपने हृदय के कण-कण में सत्य और करुणा 
का अपार अमृतसा|गर लिए भूमएडल पर परिचरण करवा है, प्राणिमांत्र 
को विश्वमैती का अनर सन्देश देता है। वह सम्रता के ऊँचे से ऊँचे 
झादशों पर विचरण करता है, अपने मन, वाणी एवं शरीर पर कठोर 
नियत्रण रखता है | ससार की समस्त भोग वासनाओ्रों से सबंथा अलित 
रहता है, और क्रोब, मान, माया एवं लोभ की दुगन्‍्व से हजारःहजार 
वोस की दूरी से बचकर चलता है । 


टेवाधिदेव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उपयुक्त पूर्ण त्याग मांग 
पर चलने वाले साधुओं को मेर पर्वत के समान अ्प्रकप, समुद्र के 
समान गम्भीर, चन्द्रमा के समान शीतल, सूथ के समान तेजस्वी ओर 
पृथ्वी के समान सवंसह कहा है| सूत्रकृताग सूत्र के द्वितीय श्र तस्क 
न्धान्त्गत दूसरे क्रिया स्थातर नामक अध्ययन में साथु-जीवन सम्बन्धी , 
उपमाश्रों की यह लम्बी »&खला, भआ्राज भी हर कोई जिजासु देख 
सकता है । इसी अध्ययन के अन्त मे भगवान्‌ ने साधु जीवन को 
एकान्त परिडत, आये; एकान्तसम्यक , सुसाध्षु एवं सत्र दु'खों से मुक्त 
होने का मार्ग बताया है। 'एस ठाणे आयरिए जाव सठ्वदुक्खपहीण 
मरगे एगंतसम्मे सुसाह |! 


भगवती-सूत्र में पॉच प्रकार के देवों का वर्णन है। वहाँ मगवान्‌ 
महावीर ने गौतम गणधर के प्रश्न का संमाधान करते हुए साघुओ्रों 
को साक्षात्‌ भगवान्‌ एवं धघर्मदेव कहा है। वस्तुतः साधु, धर्म का. 
जीता-जागता देवता ही है। 'गोयमा ! जे इसे श्रणगारा भगवंतो इरिया- 
लमिया "'जाव गुत्तवंभयारी, से तेणट णं एवं बुच्चइ धम्मदेवा ।? 


“भग० १२ शु० ६ 3० । 


भ्रमण-धर्म धूप 


भगवती-सूत्र के १४ वे शतक में भगवान्‌ महावीर ने साधुजीवन 
फे अखएड आनन्द का डपमा के छारा एक बहत ही सुन्दर चित्र 
उपस्थित किया है। गणधर मोतम को सम्दोधित करते हुए भगवाम्‌ 
कह रहे हँ--हे ग्रोतम ! एक मास की दीक्षा वाला भ्रमण निगम्नन्य 
चानव्यन्तर देवी के सुख को अतिक्रमण कर जाता है। दो मास की 
दीक्षा वाला नागकुमार आदि भवनवासी देवों के सुग्ब को अतिक्रमण 
कर जाता है| इसी प्रकार तीन मास की दीक्षा वाला असुरकुमार 
देवों के सुख को, चार मास की दीक्षा वाला अह, नक्षत्र एवं ताराओ 
के सुख को) पाँच मास की दीक्षा वाल ज्योतिष्क देव जाति के इन्द्र 
चन्द्र एवं सूर्य के सुख को, छः मास की दीक्षा वाला सावम एवं 
ईशान देवलोक के सुख को, सात मास की दीज्ञा वाला सनत्कुमार 
एव माहेन्द्र देवों के सुख को, आठ मास की दीक्षा वाला ब्रह्मलोक 
एवं लातक देवो के सुख को, नवमास की दीक्षा वाला श्रानत एवं 
प्राणत देचों के सुख को, दश मास की दीज्ञा वाला आरण एवं अन्युत 
देवो के सुख को, ग्यारह मास की दीज्ञा बाला नव प्रोवेयक देवा के 
सुख को तथा बारह मास की दीज्ञा वाला भ्रमण अनुत्तरोगपातिक देवो 
के सुख को अ्रतिक्रमण कर जाता हे ।” --भग० १४, ६ | 

पाठक देख सकते हँ--भगवान्‌ महावीर की दृष्टि मे साउुजीवन 
का कितना बडा महत्त्व है ? बारह महीने की कोई विराद साधना होती 
है ? परन्तु यह क्लुद्रकाल की सायना भी यदि सच्चे हड्यय ते वी जाय 
तो उसका शआानन्द बिश्व के स्वर्गीय सुस्त साम्राज्य से ब्रढ कर होता 
है। सर्व श्रेष्ठ श्रनुत्तरोपपातिक देव भी उसके समज्न हतप्रभ, निम्तेज 
एव निम्न हैं | साधुता का दभ कुछ आर है, ओर उन्‍चे साधुत् का 
जीवन कुछ और ! सच्चा साधु भूमटडल पर नसाज्ञाव्‌ भगवस्त्वरूप 
स्थिति में विचरण करता है। स्वर्ग के देबता भी उस भगवदात्मा के 
चरणों की धूल कौ मस्तक पर लगाने के लिए तरमते है| बंणव्र उप्र 
नरसी मह॒ता फ्टता रै-- 


गआावश्पयक-दिग्दशे न 


आप! मार जगत में वेंठ नहिं किसी से काम; 
उनमे तो कुछ अन्वर नाहं। संत कहो चाह राम, 
हम तो उन सतन के है ढास, 
जिन्होतने सन सार लिया। 
सन्त कबीर ने भी साथु को प्रत्यज्ष भगवान रूप कहा है ओर 
कहा है ऊि साथु की देह निराकार वी आरसी है, जिसमे जो चाहे वह 
अलख को अपनी आँखो से देख सकता है | 
निराकार की आरसी: साधू ही की दह, 
लखा जो चाहे अलख को, इनही म॑ लखि लेह । 
सिक्ख-सम्प्रदाय के गुरु अज्न देव ने कहा है कि साधु की 
महिमा का कुछ अन्त ही नहीं है, सचमुच वह अनन्त है। वेचारा 
वेंद भी उसकी मह्मि। का क्या वर्णन कर सकता है । 
... साधु की महिमा वेद न जाने, 
जेता सुने तेंता बखाने। 
साधु की सोभा का नहि अंत, 
साथु की सोभा सदा वे-अंत। 
आननन्‍्दकन्द ब्रजचन्द्र श्री कृष्णचन्द्र ने भागवत में कहा है--- 
सन्त ही मनुष्यों के लिए देवता हैं। वे ही उनके परम वान्धव हैं। सन्त 
ही उनकी आत्मा हैँ। बल्कि यह भी कहें तो कोई श्रत्युक्ति न होगी कि 
सन्त मेरे ही स्परुप हैं, अर्थात्‌ मगवत्वरूप हैं | 
देवता बान्धवाः सन्त, 
सनन्‍त आत्महसेव च। 
“भाग: ६११ | २६ | ३४ | 


जन-धम म॑ साधु का पद बडा ही महत्त्वपूर्ण है। आध्यात्मिक- 
विकास क्रम में उसका स्थान छुठा गुण स्थान है, और यहाँ से यदि 


अमणु धम .. फ. 


निरन्तर ऊरभ्व॑मुखी विकास करता रहे तो अन्त में वह चोदहवयें गुण- 
स्थान की भूमिका पर पहुँच जाता है ओर फिर सद। काल के लिए 
अ्जर, अमर, सिद्ध, बुर एव मुक्त हो जाता है। जेन-साहित्व मे साधु 
जीवन सम्बन्धी आचार-विचार का बडे विस्तार के साथ वर्णन 
गया है। ऐसा सूकछ्म एवं नियम-त्रद्ध वर्णन अन्यत्र मिलना अमभव है | 
यही कारण है कि आज के युग में जहों दूसरे सप्रदाय के साधुओं # 
नैतिक पतन हो गया है, किसी प्रकार का सयम ही नहीं रहा है, बह 
जन-साधु अत्र भी अपने सयम-प्रथ पर चल रहा है | झाज भी उससे 
सयम-जीवन की कॉंकी के दश्य आचाराग, सूत्र कृताग एवं दशवेफ़ा 
लिक आदि सुत्नों में देखे जा सकते हैं | हजारो वर्ष पुरानी परत्रा वो 
निभाने में जितनी दृढता जन-साथु दिग्ग रहा है, उसके लिए. जेन-पूत्रो 
का नियमबद्ध चणुन ही धन्यवादाहं है | 

श्रागम-साहित्य में जेन-साधु की नियमोयनियम-सम्प्न्धी जीवनचय 
का अयीतर विराट एवं तलस्पर्शी वर्णन है। विशेत्र भिजासुओं को उसी 
आगम-साहित्य से अ्य्नना पवित्र सम्रफे स्थायित करना चाहिए। ण्टों 
हम सच्तेप में पॉच महात्रतों" का परिचय मात्र दे रहे हैं। आशा है, 

यह हमारा छुद्र उपक्रम भी पाठकों की जशान-द्ृद्धि एच सच्चरिनता मे 
सहायक हो सकेगा | 
अहिंसा महात्रत 

मन, वाणी एवं शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भप आदि 
की दूपित मनोद्टत्तियों के साथ किसी भी प्राणी को शारीरिक एय मान- 
सिक आदि किसी भी प्रकार की पीड़ा या हानि पहुंचाना, दिसा हं । 


१--आचरितानि महदसिर 
यच्च महान्त प्रसाधयन्त्थथंम ! 
स्वयमपि महान्ति यस्मान्‌ 


महात्रतानीत्यतस्तानि ।| 
“-आतचारये शुमचन्द्र 


पूष पअ्रवश्यक-दिग्दशेन 


केवल पीड। और हानि पहुँचाना ही नहीं, उसके लिए किसी भी तरह 
वी अनुसति देना भी हिंसा है । कि बहना, प्रत्यज्ष अथवा अगप्रत्यक्त 
किसी भी रूप से किसी भी ग्राणी को हानि पहुँचाना हिंसा है | इस हिंसा 7 
से चचना श्रहिंसा है । 


अहिंसा और हिंसा की आ गर-भूमि अविकतर भावना पर आधारित है। 
मन में हिंसा है तो बाहर में हिंसा हो तत्र मी दिसा है, ओर हिंसा न हो तत्र 
भी टिंसा है। और यदि मन पवित्र है, उपयोग एवं विवेक के साथ प्रदृत्ति 
है तो बाहर मे हिसा होते हुए भी श्रहिसा है। मन में देप न हो, व्ुणा न 
हो, अपकार की भावना न हो, अ्रपितु प्रम हो, करुणा की भावना हो, 
कल्याण का सकल्प हो तो शिक्षार्थ उचित ताडना देना, रोग-निवारणाथ कट्ठ 


--महापुरुषो द्वारा आचरण में लाए गए, हैं, महान्‌ अथ मोक्ष 
का प्रसाधन करते दें, ओर स्वय भी जतों मे सर्वे महान्‌ हैं, श्रतः मुनि 
के अहिंसा आदि त्रत महात्रत कहदे जाते हैं | 


योग-दर्शन के साधन-याद में महात्रत की व्याख्या के लिए ३२१ वा. 
सूत्र है-- जातिदेशकालससयानवच्छिन्रा महाम्तर्‌ ! इसका भावाथ 
है--जाति, देश, काल ओर समय की सीम। से रहित सत्र अवस्थाओं में 
पालन करने योग्य यम महात्रत कहलाते हैं ! 


जाति द्वारा सकुचित--गों आदि पशु अथवा ब्राह्मण की हिंसा नकरना | 

देश द्वार सकुचित--गगा, हरिद्वार आरि तीर्य-भूमि में हिंसा नकरना | 

काल द्वारा सकुचित--एकादशी, चतुर्दशी आदि तियियों में हिंसा 
नहीं करना | 

समय द्वारा सकुचित--देवता अथवा ब्राह्मण आदि के प्रयोजन की 
सिद्धि के लिए हिंसा करना; श्रन्य प्रयोजन से नहीं | समय का श्रथ 
यहाँ प्रयोजन है | 

इस प्रकार की सकीर्णता से रहित सब जातियों के लिए सर्वत्र, 
सर्वेदा, सर्व था अहिंसा, सत्य आदि पालन करना महात्रत है । 


“>अ्रप्ंण-पर्म 


श्रौपधि देना सुधाराव॑ या प्रायश्रित्त के लिए, दरड देना हिसा नहीं है । 
परन्तु जब ये ही दब, क्रोष, लोभ, मोह एव मय आदि की दूषित इत्तियाँ 
से मिश्रित हों तो टिसा हो जाती है । मन मे किसी भी प्रतार का दू(पत 
भाव लाना दिसा है। यह दूषित माव झरने मन में हो, अबबा सकहप 
पूरक अाने निमित्त से किसी दूसरे के मन में पदा किया हो, सत्र श्सा 
है | इस हिसा से बचना प्रत्येक साधक का परम कर्तव्य है | 


जैन-साधु अहिसा का सर्वश्रेष्ठ साधक है। बह मन, बाग श्ररि 
शरीर में से हिंसा के तत््यों को निकाल कर बाहर फेक्ता है, आर जीउन 
के कण-कण में अरट्टिंसा के अमृत का सचार करता है | उसका चिन्तन 
करुणा से ओत-नप्रोत होता है, उसका भाषण दया का रस परखसात्ता है 


उपकी प्रत्येक शारीरिक प्रवृत्ति मे अिता की भनकार निकलती दे । 
अहिंसा का देवता है। श्रहिंसा भगवती उसके लिए 'ब्रह्म क ममान 


उपास्य है| हिंस्य ओर हिंसक दोनों के वल्याण के लिए हो वह खा 
से निद्कत्ति करता है, अष्टिंसा का प्रण लेता है | सत्च काल मे सत्र श्तार 
से सब्र प्राणियों के प्रति चित्त मे अशुमात्र भी होह न करना हो झाट्सा 
का सच्चा स्वरूप है । ओर इस स्वस्स को जेन-साथु न दिन में भूलता 
है और न रात मे, न जागते में भूलता ढ ओर न सोते मे, न एजन्त 
मे भूलता है ओर न जन समूह मे | 

जैन-भ्रमण की अत्सिा, हत नहीं, मदहात्त है। महालत का अथ 
है महान अत, महान प्रण | उक्त महाबत के लिए भगवान मतः 

वाओ पाणाइवायाओ विरमण! शब्द का प्रयोग करते हू, जिस 
अर्थ है मन वचन आर कर्म से न स्वत टिंसा करता, दूँसग स उग्जः 
ना ओर न हिंसा करने वाले दूसरे लोगो का अनुमोब्न हो काना। 
अहिसि का यह कितना ऊँचा आदश है! हिंसा मो प्रवेश करने के लिए 
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अलनव्ण-णासती 


१--अट्विंसा भूतानां जगति बविदितं ब्रद्म परमम, 
“--प्राचाव नमन्तेभद्र 


ट 


कहीं छिद्रमात्र भी नहीं रहा है । हिंसा तो क्‍या, हिंसा की गन्ध भी 
प्रवेश नहीं पा सकती । 

एक जैनाचार्य ने बालजीबो को अहिसा का मर्म समझाने के लिए. 
प्रथम महात्रत के ८१ भग वर्णन किये हैं। एच्ची, जल, अग्नि, वाट, 
वनस्पति, द्ीन्द्रिय, चीन््रिय, चत॒रिन्त्रिय, और पचेन्द्रिय--ये नो प्रकार 
के ससारी जीव हैं। उनवी न मन से हिंसा करना, न मन से हिंसा 
कराना, न मन से हिसा का अनुमोदन करना | इस प्रसार २७ भग होते _ 
हैं। जो वात मन के सम्बन्ध में कही गई है, वद्दी गत वचन ओर शरीर 
के सम्बन्ध मे भी समर लेनी चाहिये। हाँ, तो मन के ६७, वचन के 
२७, ओर शरीर के २७, सब मिल कर ८१ भग हो जाते हैं| 

जैन साथु दी अहिंसा का यह एक स्तिप्त एवं लघुतम वर्णन है। 
परन्तु यह वर्शन भी कितना महान ओर विराट है! इसी वन के 
आधार पर जैन साधु न कच्चा जल पीठा है, न श्रग्नि का स्पर्श करता 
है, न सचित्त वनस्पति का ही कुछ उपयोग करता है। भूमि पर चलता 
है तो नगे पेरों चलता है, ओर आगे साढे तीन हाथ परिमाण भृमि 
को देखकर फिर कदम उठाता है| मुख के उष्ण श्वास से भी किसी 
वायु आदि सूद्म जीव को पीडा न पहुँचे, इस के लिए मुख पर 
मुखबल्निका का प्रयोग करता है । जन साधारण इस क्रिया कांड में 
एक विचित्र ब्व्पटेपन की अनुभूति, है । परन्तु अटिसा के साधक 
की इस में अहिंसा भगवती के सूद्म रूप की भझॉोंकी मिलती है। 


सत्य महान्रत 


वस्तु का यथार्थ जान ही रुत्य है। उक्त सत्य का शरीर से काम 
में लाना शरीर का सत्य है, वाणी से कहना वाणी का सत्यहै, ओर विचार 
में लाना मन का सत्य है। जो जिस समय जिसके लिए जैसा यथार्थ रूप 
से करना, कहना एवं समझना चाहिए, वही सत्य है। इनऊे विपरीत 
जो भी सोचना, धमकना, कहना और करना है, वह असत्य है। 


श्रमणनधम ६१ 


सत्य, अ्र्टिसा का ही विराट झुपान्तर है। सत्य का व्यवहार केवल 
चाणी से ही नहीं होता है, जसा कि सर्व-साधारण जनता समझती दे । 
उसका मूल उद्गम-्थान मन है। अर्थानुकल वाणी और मन का 
व्यवहार होता ही सत्र है। अर्थात्‌ जता देखा हों, जैसा सुना हो, जेसा 
अनुमान किया हो, वैसा टी वाणी से कथन करना ओर मन में धारण 
करना, सत्य है। वाणी के सम्बन्ध में यह बात अवश्य ध्यान मे रपनी 
चाहिए कि केवल सत्य कद देना ही सत्य नहीं है, अपित सत्य 
कोमल एवं मधुर भी होना चाहिए। सत्य के लिए. शअ्रहिंसा मूल है । 
अतः यथार्व ज्ञान के द्वारा यथार्थ स्प में अदिसा के लिए जो कुछ 
विचारना, कहना एवं करना है, वही सत्य है। दूसरे व्यक्ति तो अपने 
बोध के अनुसार ज्ञान कराने के लिए प्रयुक्त हुई वाणी धोग्या देने 
चाली और श्रान्ति मे डालने वाली न हो, जिससे किसी प्राणी वो 
पीडा तथा हानि न हो, प्रत्युत सत्र प्राणियों के उपकार के लिए हे, 
चही श्रेष्ठ सत्य है । जिस वाणी मे प्राणियों का हित न हो, प्रत्युत प्राणिपरो 
का नाश हो तो वह सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। उठाहरुण के 
लिए यदि कोई व्यक्ति देप से दिल दुखाने के लिए अधे वो तिरफार 
के साथ अन्धा कहता है तो यह असत्य है, क्योंकि वह एक हिंसा है | 
ओर जहां हिंसा है, वह सत्य भी असत्य है, क्योंकि ह्गगि सदा असत्प 
है। कुछ अविवेकी पुरुष दूसरों के हृदय को पीझ पहुँचाने बाले 
दुर्धचन ऋहने में ही अपने सत्यवादी होने का गये करते हैँ, उन्हें ऊपर 
के विवेचन पर च्यान देना चाहिए | 

जन-अ्रमण सत्यव्नत का पूर्णरूपेण पालन बरता है, आते, उसरा 
सत्य म्रत सत्य महात्रत कहलाता हैं। वह मन, वचन ओर शरीर से 
न स्वयं असत्य का आचरण करता है, न दूसरे से करबाता है, आर न 
कभी अमत्य का अनुमोदन ही करता ह। इतना हीं नहीं, स्सी तस्ह 
का सावध् बचन भी नहीं झ्ोलता हैं) पायऋारी बचन बोलना भी 
अमत्य ही है। अधिक बोलने में अ्सत्य की आशंका रहती है, अन: 


६२ श्रावश्वक-दिग्दर्शन 


जन भ्रमण अत्यन्त मितभाषी होता है । उसके प्रत्यक वचन से स्व-पर- 
कल्याण की भावना ठपकती है, अहिंसा का न्वर गूंजता है। जन-साधु 
के लिए हंसी में भी कूठ बोलना निपिद्ध है। प्रा्यों पर संफ़द उप 
स्थित होने पर भी सत्य का झाशथय नहीं छोड़ा जा सफ़्ता | सत्य महा- 
त्रती की वाणी में अविचार, अ्जान, को 3. मान, माया, लोन, पर्टिस 
आदि कसी भी विकार का अ्रण नहीं होना चाहिए। बटी ऋरण है 
कि साधु दूर से पशु आ।दि को लगिक दृष्टि से अ्निश्चय द्ोने पर नहता 
कुत्ता, बेल, पुरुष आदि के रुप मे निश्चयक्रारी भाषा नहीं बोलता। 
ऐसे प्रसगों पर वह कुत्ते की जाति, चल वी ज्ञानि, मनाय वी जाति, 
इत्यादि जातिपरक भाषा का प्रयोग करता है । इसी प्रधार वह ज्योतिष, 
मत्र, तंत्र श्रादि का भी उययोग नहीं करता। ज्योतिष आदि की 
प्ररूपणा म भी हिंसा एव असत्य का समिश्रश है | 


जेन-साथु जब॒भी बोलता है, अनेमन्तवाद को ध्यान से स्समर 
बोलता है । वह 'ही? का नहीं, भी! का प्रयोग करता हैं। अनेयान्तवाद 
का लक्॑ंच रखे बिना सत्य की वास्तविक उपासना भी नहीं हो सकती | 
जिस वचन के पीछे 'स्थातर लग जाता है, वह अमसत्व भी सत्य हे जाता 
है। क्योंकि एकान्त असत्य है, और अनेकान्त सत्य। स्थात्‌ शब्द 
अनेकान्त का द्योतक है, भ्रतः यह एकान्त को अ्रनेकान्त बनाता है, 
दूसरे शब्दों मे कहें तो असत्य को सत्य बनाता है। आचार्य सिद्धसेन 
की दाशंनिक एवं आ्ञालकारिक वाणी मे यह स्थात्‌ वह अमोध स्वर्णरस 
है, जो लोहे को सोना बना देता है। वयास्तव स्थाप्पदज्ञान्छिता इसे, 
रसोपद्र्था इव लोहधातव.।! 


एक आचार्य सत्य महातत के ३३ भंगों का निरूपण करते हैं। 
क्रोव, लोभ, भय और हास्य इन चार कारणों से भृठ बोला जाता है। 
अस्ठ, उक्त चार कारणो से न स्वय मन से अ्रसत्याचरण करना, न 
मन से दूसरों से कराना, न मन से अनुमोदन करना, इस प्रकार मनो- 
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योग के १३ भंग हो जाते हैं। इसी प्रकार वचन के १२९ और शरीर 
१२, सब मिलकर सत्य महानत के ३६ भग होते हैं । 


अचोय महात्रत 

अचोये, श्रस्तेव एवं अदत्तादानविर्मण सब एकार्थक हैं । अचोप, 
अहिसा ओर सत्य का ही विराट रूप है | केवल छिपकर या चलात्ार- 
पूर्वक किसी व्यक्ति की वस्तु एवं धन का हरण कर लेना ही स्तेय नहीं 
है, जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं। अन्यायपूर्वक फिसी व्यक्ति, 
समाज या राष्ट्र का अधिकार हस्ण करना भी चोरी हैं। जैन-धर्म का 
यदि सूद्म निरीक्षण करें तो मालूम होगा कि भूल से तग आकर 
उदरपू ते के लिए चोरी करने वाले निर्धन एवं श्रसहाय व्यक्ति स्तेय पाय 
के उतने अधिक अपराधी नहीं हूँ जितने कि निम्न श्रेणी के बढ़े माने 
जाने वाले ज़ोग । 


( १ ) अ्रत्या वारी राजा या नेता, जो अपनी प्रजा ेे न्याप्रप्राप्त राज- 
नीतिक, सामाजिक, धामिक तथा नागरिक अधिकारों का अपहरण करता है । 


(२ ) अपने को धर्म का ठेकेदार समभने वाले सकीर्ण-दृदप, 
समृद्धिशाली, ऊँची जाति के सवर्ण लोग, श्रान्तिवश जो नीची जाति 
के कहे जाने वाले निर्धन लोगो के घार्मिक, सामाजिक तथा नागरिक 
अधिकारों का अपहरण करते हैं । 

(३ ) लोभी जमींदार, जो गरीत्र क्सिनों का शोषण करने हैं, 
उन पर श्रत्याचार करते हैं । 

(४ ) मिल भ्रौर फेम्ट्रियो के लोमी मालिक, जो मत्रदूगों पे 
पेट-भर अन्न न देकर सत्रका सव नफा स्वय हडप जाते हू । 

(४) लोभी साहूकार, जो दूना-तिगुना सं लेते हैं. ओर गरीब 
लोगों की जायदाद आटि अपने अधिम्मर में लाने के लिए उदय 
सचिन्त रहते हूं । 


आवचऊ परर-विख्दि णन 


शत) 
पु 


(६ ) धूर्त व्यापारी, जो वस्तुओं में मिलावट करते हैं, उचित 
मुल्य से ब्णदा दाम लेने है, आर कम तालते है | 

(७) धेपवोर न्याबाधीश तथा अन्य अधिकारी गंगू जा बनने 
पते हुए भी अपने क्नेच्ययालन में ग्रमाद करते हैँ और स्श्वित लेते हें । 


८) लोमी वकील, जो केवल फीस ऋ लोग से झूठे मुकदम 
लडाते हैं श्रों जानते हुए भी निरपरग व * लोगों को ठरठ दिलान है । 


(६ ) लोगी बैदय, जो रेगी का ध्यान न रखकर केबल फ्रीस या 
लोभ रखने हैँ और टीक आपतवि नहीं 5ते हैं | 

(१० ) वें सर लोग, जो अन्याव पृ # जिसी भी अनुवित रीने 
सक्तिसी व्यक्तिका चने, वस्तु, समय श्रम आर शक्ति दा अपह्य 
एव अपव्यय जरते है । 

आहिसा सत्य एवं अचाय ब्रत वी साधना करने वालो को उक्त 
सत्र पाय व्यपारो से बचना है, अत्यन्त सावधानी से चचना है। उरा- 
सा भी यठि कहीं चोरी का छेठ होगा तो आत्मा का पतन अवर्ब॑भावी 
है| जनन्यूहत्थ भी इस अद्नर वी चोरी से बचम्र र्ता है, ओर 
जन-अश्रमण दा पृण॒त्म से चोरी का लागी हाता ही है। वह मन, 
वचन ओर कर्म से न सस्‍्वय स्सी प्रकार वी चोरी करता है, न दूसरों से 
करवाता हे, आर न चोरी का अनुमोदन दी करता है। ओर तो क्या 

दाँत कुरेद्रने के लिये तिनका भी बिना आजा ग्रहण नहीं कर सकता 
हैं। यदि साधु कहीं जंगल मे हो, वहों तृण कक्‍कर, पत्थर अथवा 
वृक्ष के नीच छाया में चठने ओर कहीं शोच् जाने की आवश्यकता हो 
ता शात्रोक्त विवि के अनुसार उसे इन्ठ्रठेव वी ही शाना लेनी होती है। 
अमिगप्राय यह है कि विना आजा के कोई भी व्तु न ग्रहण की जा 
सम्ती है ओर न उसका ज्ञणिक उपयोग ही किया जा सफ्ता है| 
पाठक इसके लिए अत्युक्ति का भ्रम करते होगे। परन्‍नु साधक को 
इस रूस में तत पालन के लिए. सतत जाश्त रहने की स्फूर्ति मिलती 


/ (न 


7 


अपर धरम 


है| प्रतपालन के क्षेत्र मं तनिक सा शथिल्य ( दील ) उसी भी भारी 
श्रम का कारण बन सकता है। आप लोगों ने देसा होगा कि तम्वू 
की प्रत्येक रस्सी खूटे से कस कर बॉधी जाती है। किसी एक के भी 
थोड़ी सी दीली रह जाने से तम्बू मे पानी थ्रा जाने की सम्भावना 
बनी रहती है | 


अस्त, श्रचोर्य मत वी रक्ा के लिए साधु को बारूचार पाना 
अहण करने का श्रभ्यास रखना चाहिए। श्हम्थ से जो भी चीज ले, 
श्राजा से ले। जितने काल के लिए ले, उतनी देर ही रक्से, श्रविक 
नहीं | खदस्थ आजा भी देने को तैयार हो, परन्ठु घस्तु यदि साधु ऊे 
ग्रहण करने के योग्य न हो तो न ले । क्योंकि ऐसी वस्तु लेने से देवाधि- 
देव तीर्यकर भगवान की चोरी होती है । णश्हस्थ शआ्राजा देने वाला हो 
वस्तु भी शुद्ध हो, परन्तु शुरदेव की आजा न हो तो फिर भी अहण न 
करे | क्योंकि शास्नानुसार यह शुरु अदत्त है, अर्थात्‌ शुद की चोरी है । 

एक आचार्य तीसरे अ्रचौर्य महातत फे ५४ भगो का निरूपण 
करते हैं। अल्य > थोडी वस्तु, बहु अ्रधिक वस्त, श्रणु 5 छोटी वम्त॒, 
स्थूल > स्थूल बस्तु, सचित्त + शिष्ब आदि, अ्रचित्त >वन्त पात्र 
आदि | उक्त छुः प्रकार की वस्तुश्रों की न स्वय मन से चोरी करे, न 
मन से चोरी कराए, न मन से अनुमोदन करें। ये मन के १८ भंग 
हुए । इसी प्रकार वचन के १८, और शरीर के १८, सन मिलकर २४ 
भग होते हैं। अचौर्य महानत के साधक को उक्त सत्र भर्मों ब्य 
हढता से पालन करना छोता है । 


( 
ब्रह्मचम महात्रत 
ब्रह्नचव अपने आप मे एक बहुत वही आवच्यात्मिक शाक्त €। 
शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आदि तभी ब्रह्मचय पर निनर है | 


ब्रह्मचर्य वह स्राध्यात्मिक स्वास्थ्य ६, लिंक द्वारा मानपन्‍समाज पह् 
सुख और शान्ति दो प्राप्त शेता है । 


' आवश्यक दिग्दर्शन, 


ब्रह्मचर्य की महत्ता के सम्बन्ध में मगवान्‌ महावीर कहते हैँ कि 
देव, दानव, गनन्‍्धवे, यक्ष, राक्षस ओर किन्नर आदि सभी दवी शक्तियों 
ब्रह्मचारी के चरणों में प्रणाम करती हैं, क्‍योंकि ब्रह्मचर्य की साधना 
बडी ही कठोर साधना है। जो ब्रह्मचय की साधना करते हैं, वस्तुतः 
वे एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य करते हैं-- 


देव-दाणव-गंधव्वा, 
जक्ख-रक्‍्खस-किन्नरा । 
बभयारें नमंसंति: है प 
दुक्‍कर जे करेति त॥ 
“-उत्तराध्ययन-सूत्र 
भगवान महावीर की उपयु क्त वाणी को आचार्य श्री शुभचन्द्र भी 
प्रकायन्तर से दुद्रा रहे हैं--- 


एकमंब ब्रतं॑ श्लाध्य, 

ब्रद्मयर्य जगत्वय | 
यदू-विशुद्धि ससापन्ना) 

पूज्यन्ते पूजिततैरपि॥ 


--शानार्णव 


ब्रह्मच्य की साधना के लिए काम के वेग को रोकना होता है । 
यह वेग वड़ा ही मयकर है। जब आता है तो ब्रडी से बडी शक्तियों 
भी लाचार हो जाती हैँ । मनुष्य जब वासना के हाथ का खिलौना 
बनता है तो बड़ी दयनीय स्थिति में पहुँच जाता है। वह अयनेपन 
का कुछ भी भान नहीं रखता, एक प्रकार से पागल-सा हो जाता है। 
धन्य हैं वे महापुरुष, जो इस वेग पर नियत्रण रखते हैं और मन को 
अपना दास बना कर रखते हैं। महाभारत में व्यास की वाणी है कि-- 
जो पुरुष बाणी के वेग को, मन के बेग को, क्रोध के वेग को, काम 


|] 


अमण-धर्म हि 


फरने की इच्छा के वेग को, उदर के वेग को, उपस्थ ( कामवासना ) 
फे वेग को रोकता है, उसको में ब्रह्मवेत्ता मुनि समझता हूँ !! 
वबाचो वेगं, मनसः क्रोध-बेग, 
विधित्सा-वेगसुदरोपस्थ-वेगम । 
एतान्‌ वेगान्‌ थो विपहदुदीण।स 
त॑ सन्ये5ह ब्राह्मण वे मुर्नि च ॥ 
( महा ० शान्ति० २६६ | १४ ) 
प्रक्षच ये का अर्थ केवल सम्मोग में वीये का नाश न करते हुए 
उपस्थ इन्द्रिय का सयम रखना ही नहीं है । ब्रह्मचर्य का चेत्र बहुत 
व्यापक क्षेत्र है। अतः उपस्थेन्द्रिय के संयम के साथन्साथ श्रन्य 
इन्द्रियों का निरोध करना भी आवश्यक है। वह जितेन्द्रिय साधक ही 
पूर्ण ब्रह्मचर्य पाल सकता है, जो ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले उत्तेजक 
पढार्थों के खाने, कामोद्दीक दृश्यो के देसने, शोर इस प्रकार फी 
वार्ताश्ों के सुनने तथा ऐसे गनन्‍्दे विचारों को मन में लाने से भी 
बचता है। 
आचारये शुभचन्द्र ब्रह्मचयें की साधना के लिए, निम्नलिखित 
दश प्रकार के मेथुन से विरत होने का उपदेश देते हँ-- 
(१) शरीर का अनुचित सस्कार अर्थात्‌ कामोत्तेनक श्द्धार 
शादि करना । 
(२ ) पौष्टिक एब उत्तेजक रसो पा सेवन वरना | 
( ३ ) वासनामय रत्य श्ौर गीत श्रादि देसना, सुनना । 
(४) ल्ली के साथ ससर्ग 5 घनिष्ठ परिचय सपना | 
(५ ) स्ली सम्पन्धी सकते रखना । 
(६ ) स्त्री के मुख, स्तन आदि अग-उपान देखना | 
(७ ) री के अग दर्शन सम्बन्धी सस्कार मन में रुपना। 
(८ ) पूर्व भोगे हुए काम भोगों का न्मस्ण करना । 
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( ६ ) भविष्य के काम भोगों की चिन्ता करना | 

(१०) परस्पर रतिकर्म श्रथात्‌ सम्भोग करना । 

जैन मिछ्ु उक्त सत्र प्रवार के मैथुनों का पूर्ण त्यागी होता है | - 
वह मन, वचन ओर शरीर से न स्‍्वय मैथुन का सेवन करना है, न 
दूसरों से सेवन करवाता है, ओर न अनुमोठन ही करता है। जन भिक्तु 
एक दिन की जन्मी हुईं बच्ची का भी स्पर्श नहीं कर सकता । उस के 
स्थान पर रात्रि को कोई भी स्नी नहीं रह सकती | भिन्तनु की माता और 
बहन को भी रात्रि मे रहने का अविकार नहीं है। जिस मकान में न्त्री 
के चित्र हों उसम भी भिन्तु नहीं रह सकता है। यही बात साध्बी के_ 
लिए, पुरुषों के सम्बन्ध मे है । 

एक आचाये चतुर्थ ब्रह्मचर्य महात्रत के २७ भग बनलाते हैं। 
देवता सम्बन्धी, मनुप्य-सम्बन्धी और तियश्च-सम्बन्धी तीन प्रकार का 
मथुन है। उक्त तीन प्रकार का मैथुन न मन से सेवन करना, न मन से 
सेवन करवाना, न मन से अनुमोगन करना, ये मनः सम्बन्धी ६ भग 
दोते हैं। इसी प्रकार वचन के ६, कौर शरीर के ६, सव॒ मिलकर २७. 
भग होते हैं । महाजती साधक को उक्त सभी भगों का निरतिचार पालन 
करना होता है । 


हु अपरिग्रह महात्रत्त 


घन, सम्पत्ति, भोग-सामग्री आदि किसी भी प्रकार दी वस्‍नुओआ का 
ममत्त-मूल्ञक सम्रह, करना परिग्रह है। जब मनुप्य अपने ही भोग के लिए 
स्वार्थ-चुद्धि से आवश्यकता स अधिक सग्रह करता है तो यह परिग्रह 
बहुत ही भयकर हो उठता है। आवश्यकता की यह परिभाषा है कि 
आवश्यक वह वस्तु है, जिसके बिना मनुष्य की जीवन यात्रा, सामाजिक “ 
मर्याग एवं धार्मिक क्रिया निर्विध्मता पूर्वक्त न चल सके | श्रर्थात्‌ जो 
सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नतिक उत्थान में साधन-रूप से आवश्यक 
हो। जो ग्रहस्थ,इस नीति मार्ग पर चलते है, वे तो स्वयं भी सुखी 
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रहते हैं श्रोर जनता में भी सुख का प्रवाद चहाते हैं | पर्नु जब उक्त 
प्रत का यथार्थ रूप से पालन नहीं होता है तो समाज मे बद भयन्‍र 
हाहाफार मचजाता है | आज समाज वी जो दयनीय दशा है, उसझे 
भूल में यही आवश्यकता से अधिक छम्नरह का विप रहा हुआ है। आज 
मानव-समाज मे जीवनोय्योगी सामग्री का उचित पद्धति से वितरण ना 
है| किसी के पास सेकड़ो मकान खाली पढ्ढे हुए हं तो कसी के पास 
रात मे सोने के लिए एक छोटीसी भोपड़ी सी नहीं हैँ । फ्िसी के पास 
श्रन्न के सकड़ों कोठे भरे हुए हैं तो कोई दानेदाने के लिएए त्तरसता 
भूखा मर रहा है। किसी के पास सदूको में बंद सेंकडों तरह के बस्प सड़ 
रहे हैं तो किसी के पास तन ढॉपने के लिए भी कुछु नहीं है | आ्राव 
की सुख सुविधाएँ मुद्दी भर लोगों के पास एफन्र हो गई हैं और शेष 
समाज श्रभाव से ग्रस्त है। न उसकी मातिक उनति ही हो रही है और 
न आध्यात्मिक | सब्र ओर भुखमरी की महामारी जनता का सर्च ग्रास 
करने के लिए मुँह फैलाए, हुए है। यदि प्रत्येफ मनुष्य के पास केबल 
« उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही सुन्ब-सुविधा की साधन-सामतग्री रे 
तो कोई मनुष्य भूखा, गहहीन एवं असहाय न रहे। भगवान्‌ महावीर 
का अपरिग्रहवाद ही मानव जाति का कल्याण कर सकता है, भूरी बनता 

के आय पोल सकता है । 
भगवान महावीर ने रहस्थो के लिए मयांदित अपरित्रद वा विधान 
जिया है, परन्तु भिक्षु के लिए पूर्ण अ्रयस्मिटी होने का। मिन्नु या 
जीवन एक उत्कट धर्म जीवन है, अत वह भी पदि परिग्रट णे नाल े 
' फँसा रदे तो क्या खाक धर्म की साधना वरेगा ? फिर रदस्थ आर मिन्नु 

में अन्तर ही क्या रहेगा ? 
जैन धर्म ग्रन्थों में परिग्रह के निम्न लिफित नो भेद्र क्ए हैं। 
शहस्थ के लिए इनकी अमुझ मर्यादा परने का बियान है आर मिक्ु ऊे 

लिए पूर्ण रूप से त्याग करने व्य । 

(१) क्षेत्र--ज॑गल मे खेती बाठी के उपयोग मे प्राने वाली पारप- 
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भूमि को च्षेत्र कहते हैं | यह दो प्रकार का है-सेठ और केतु | नहर, 
कृआा आदि कृत्रिम साधनों से सींची जाने वाली भूमि को सेतु कहते दे 
और केवल वर्षा के प्राकृतिक जल से सीची जाने वाली भूमि की केतु | : 


(२ ) वास्तु--प्राचीन काल में घर को वास कह्म जाता था। 
थह तीन प्रकार का होता ईै--खात, उच्छित और खातोच्छ्ित | भूमियह 
अर्थात्‌ तलघर को खात? कहते हैं | नीच खोढकर भूमि के ऊपर 
बनाया हुआ महल आदि 'बच्छित' ओर भूमिण्ह के ऊपर बनाया 
हुआ भवन खातोच्छितः कहलाता हैँ | 

(३ ) हिरए्य--अ्राभूषण आदि के रूप में गढी हुई तथा 
बिना गढी हुई चॉदी | 

(४) सुबण--गढा हुआ तथा विना ग्रढ़ा हुआ सभी प्रकार 
का स्वर्ण । हीरा, पन्ना, मोती आ्रादि जवादरात भी इसी में श्रन्तमृत 
हो जाते हूँ । 

(५) धन--सशुढ़; शकर आदि | 

(६ ) धान्य--चावल, गेहूँ बाज आदि । 

(७ ) ट्विपद--दास, दासी आदि । 

(८) चतुष्पदू--हाथी, घोडा, गाय आडि पशु | 

(६ ) कुष्य--धाठु के बने हुए पात्र, कुरसी, मेज आि घर» 
गहसथी के उपयोग में आने वाली वस्ख॒एँ । 

जैनश्रमण उक्त सत्र परित्रहों का मन, वचन और शरीर से न स्वयं 
संप्रह करता है, न दूसरों से करवाता है ओर न करने वालों का 
अनुमोदन ही करता है। वह पूर्णरूपेण अ्रतग, अनासक्त, श्रक्किंचन 
दत्ति का धास्क होता है। कौडीमान्र परिं्रह भी उसके लिए विष है। 7 
ओर तो क्या, वह अपने शरीर पर भी ममत््व भाव नहीं रख सकता । 
बच्चन; पात्र, रजोहरण आदि जो कुछ भी उपकरण अपने पास रखता 
है, वह सब्र सयम-यात्रा के सुचार रूप से पालन करने के निमित्त ही 


प्रसश धम जे 


रखता है, ममत्वचुद्धि से नहीं | ममक्त् बुद्धि से खा हुआ उपक्ग्ण 
जैनसस्कृति की भाषा में उपक्रण नहीं रहता, अधिम्रण हो जाता है, 
अनथ का मूल बन जाता है। क्तिना ही अ्रच्छा झुन्दर उपररण हो, 
जैनश्रमण न उस पर मोह रखता है, न श्रपने पन .का भाव लाता है, 
ने उसके खोए जाने पर आतध्यान ही करता है। जैन भि्तु के पास 
चस्तु केवल वस्तु बनकर रहती है, वह परिग्रह नहीं ब्रनती । क्योंकि 
परिग्रह का मूल मोह है, मूच्छी है, आसक्ति है, ममत्व है। साधक फे 
लिए, यही सबसे बड़ा परिग्रह दै। आचाये शब्बभव दशवकालिक 
सूत्र मे भगवान्‌ महावीर का सन्देश सुनाते ६--मुच्छा परिग्गट्ो 
चुत्तो नाइपुत्रेण ताइया।” आचारय॑ उमास्वाति कहते हैँ--भमूर्च्छा 
परिमहः ।? मूच्छा का अर्थ आसक्ति है। किसी भी वलु मे, चाए 
चह छोटी, बड़ी, जड़, चेतन, वाह्म एवं ग्राभ्यन्तर आदि किसी भी 
रूप में हो, प्रपनी हो या पराई हो, उसमे आसक्ति सतना, उसम बंध 
जाना, एवं उसके पीछे पड़कर अपना शथ्रात्म-विबेक सो बंठना, 
परिग्रह है | वाह्य वस्तुओं को परिग्रह का रुप यह मृन्छा दी देती है | 
यही सबसे ब्रड़ा विष है। श्रतः जेनधर्म मिक्तु के लिए जरें बाह्य 
घन, सम्पत्ति आदि परिग्रह के त्याग का विधान करता है, वर्हां ममत्व 
भाव आदि अन्तरंग परिम्रह के स्याग पर भी विशेष चल दठेता है। 
अन्तरंग परिग्रट के मुख्य रूपेश चोदट मेद हँ--मिथ्थाल, वेद, 
पुरुष वेट, नपु समवेद, हास्य, रति, अराति, भव, शोक, जु॒गुप्ता, कब, 

मान, माया ओर लोग । श्राचार्य शुभवन्द्र कहते हैँ-- 

सिध्यात्व-वेदरागा) े 
दोपा हास्थाद्यो5पि पद चव । 
चत्वारश्च कपायाश 

चतुदेशाभ्यन्तरा. अन्धाः ॥ 
जैनश्रमण का एक बहुत सुप्रसिद्ध नाम निरन्‍्ध & | आचाय 
्रिमढ़ के शब्दों में निम्न न्थ वा अर्थ अन्य अयात्‌ गाँठ से सह | 


छर आवश्यक डग्दशुन 


“निगतो अन्थान्‌ मिम्नन्थः /? परिग्रहद दी गॉँठ है। जो भी साधक इस 
गॉठ को तोड देता है, वही आत्म-शान्ति प्रात कर सकता है, अन्य नहीं । 
एक आचारये अपरिग्रद मद्ात्त के ५४ अगों का निरूमण करते” 
हैं--अल्प, बहु, शरण, स्थूल, सचित्त आर श्रवित्तन्यद मत्तेप में छः 
प्रकार का परिग्रह है। उक्त छुः परमार के परिग्रट को भिक्तु न मन से 
स्वयं रखे, न मन से रखबाए, ओर न रुपने बालो का मन से अनु- 
सोदन करे । इस प्रकार मनोयोग सम्बन्धी १८ संग हुए। मन के 
समान ही वचन के १८, आर शरीर के १८, सत्र मिलकर ५४४ भग 
हो जाते हू | 
जैन भिन्नु का आचरण अतीय उच्चलोटि का आचरण है | उसवी 
तुलना आस-पास में अन्यत्र नहीं मिल सकती | वह वन्भ, पात्र आदि 
उपधि भी अत्यन्त सीमित एवं सयमोपयोगी ही रुफता है। अपने बन्तर 
पात्रादि वह स्वयं उठा कर चलता है। सग्रह के रूप मे किसी रहस्थ के 
यहाँ जमा करके नहीं छोदता है । मिक्का, नोट एवं चेक आदि के रूप मे 
किसी प्रकार की भी धन सतपत्ति नही रस सफ्ता। एकबार का लाया. 
हुआ भोजन अधिक से अधिक तीन पहर ही रखने का विधान है, वह 
भी दिन में ही। रात्रि मे तो न भोजन रखा जा सऊता है और न साथा 
जा सकता है। और तो क्या, रात्रि में ए5 पानी की बूँद भी नहीं पी 
सकता । मार्ग में चलते हुए भी चार मील से अधिक दुरी तक आहार 
पानी नहीं लेजा सकता | श्षपने लिए. बनाया हुआ न भोजन भहण 
करता है ओर न बस्तर, पात्र, मकान आदि | वह सिर के बालो को हाथ 
से उखाडता है, लॉच करता है । जहाँ भी जाना होता है नंगे पेसें पेंदल 
जाता है, किसी भी सवारी का उपयोग नहीं करता | 
यहाँ अधिक लिखने का प्रसग नहीं है। विशेष जिज्ञासु आचारांग 
के दसब्र-कालिक सूत्र आदि जैन आचार ग्रन्थों का अध्ययन कर 
तेंह। ' 


समा काायकना थार 99 पक). 


'अ्रमण' शुद्द्‌ का निवेचन 


भारत की प्राचीन संत्कृति, 'श्रमण”! और 'ब्राशण! नामक दी 
धाराश्रों में बहनी आ रही है। भारत के अ्रति समृद्ध भोविक जोवन मा 
प्रतिनिधित्व ब्राह्मण धारा करती है और उसके उच्चतम झ्ाध्यात्मिर 
जीवन का प्रतिनिषित्व श्रमण-धारा | यही कारण है कि ज्यों ताप 
संस्कृति ऐहिक सुखसमृद्धि, भोग एवं स्वर्गीय सु वी पल्सनात्ी तक 
ही अ्रग्क जाती है, वटों भ्रमगु संस्कृति त्वाग के माग पर चलता ए. 
मन की वासनाओ का दलन कग्ती है, स्वर्गो चुसो छ प्रलाभन देह 4 
ठोफर लगाती है, और झरने बनन्‍्धनों तो तोहकर पृर्ण, संमिदारन्द, 
शअजर, अमर, परमात्मरद को पाने के लिए सबप ऋरती है | आरा: 
सम्कृति का त्याग भी भोग मृलक है और शअ्षप्रण संसक्रात का भाग ३। 
व्याग-मूलक है । ब्राह्मण सत्कृति ऊे त्याग मं भोग की ध्वनि  हुच। 
रहती है और भ्रमण सर्कृति के भोग में त्वाग वी रनि | सल्ेप मे शट 
भेद दे भ्रमण और ब्राह्षण सन्कृति वा, बढि टम तद्न्प दृत्ति लू उप 
विचार कर सके | 

लेखक, भिन्नु होने फे नाते अमय सनन्‍्दति शा प्रतीनिदित हर 
है, शतः उसडी मदत्ता की दींग मारता है। ण्ट जन नर्स है। आम्मरण 
सस्कृति दा साहित भी रसता सासी ई। हाझाए साहदितलि ऊ मु पं: 
है। वह ईश्वरीय बाणी के रूप में पर्स परद्चित एज मूल दिदान्य मारा 
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हैं। देखिए, उसके सम्बन्ध में भगवद्गीता का दूसरा अध्याय क्यों 
कहता है ? 
त्रैगुग्य-णिपया वेदा 
निस्त्रेगुग्यो भवाजुन। 
निह्वन्हीं नित्य-सत्त्वस्थो, 
निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४श॥। 

हे अ्र्जन | सब के सब वेढ तीन गुणो के कार्यरूप समस्त भोगों 
एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगो 
एवं उनके साधनों में अलिस रहकर, हु शोकादि इन्द्ों से रहित, नित्य 
परमात्मस्वरूप में स्थित, योगज्षेम की कल्पनाओं से परे आत्मवान्‌ 
होकर विचरण कर |? 

यावानथं... डदपाने, 

स्वतः सम्प्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वपु वेदेषु 

ब्राह्यगस्थ विजानतः ॥४ ह। 

--सब ओर से परिपूर्ण विशाल एवं अ्रथाह जलाशय के प्राप्त हो 
जाने पर क्षुद्र जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, आत्म- 
स्वरूप को जानने वाले ब्राह्मण का सब वेदो में उतना ही प्रयोजन रह 
जाता है, अर्थात्‌ कुछ प्रयोजन नहीं रहता हे | 

पाठक ऊपर के दो श्लोकों पर से विचार सकते हैँ कि ब्राह्मण- 
सस्कृति का मूलाधार क्‍या है? ब्राह्मण सस्क्ृति के मूल वेद हैं ओर वे 
प्रकृति के भोग और उनके साधनों का ही वर्णन करते हैं। आत्मतत्त्व की 
शिक्षा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। भगवदगीता वेदों को ज्षुद्र 
जलाशय की उपमा देती है। वेदों का छुद्ग॒त्व इसी बात में है कि वे 
यज्ञ, यागादि क्रिया काण्डों का ही विधान करते हैं, ऐहिक भोग-विज्ञास 
एव मुखों का सकल्‍्प ही मानव के सामने रखते हैं, आत्म-विद्या का नहीं । 
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यह निष्क्प हम ही नहीं निकाल रहे हैं, अपित सनातन धर्म के सुध- 
सिद्ध भक्तराज जयदयालजी गोबनका भी गोरफपुर से प्रकाशित गीतार मे 
लिखते हँ--/सत््व, रत और तम--इन तीनो गुणों के कार्य को ब्रेगुण्यः 
कहते हैं | अतः समस्त भोग और ऐड्यर्य मं पदार्थों ओर उन प्राप्ति 
के उपायभूत समम्त कर्मों का वाचक वहों शि्गुएपा शब्द है। उन सर 
फा अ्रद्ध-प्रत्मज्"ों सहित वर्णन जिन (प्न्थों) में बगुन द्वो, उनरों 
'ज्रैगुश्यविषयाः? कहते हैं | यहाँ बेटों को 'त्रेगुए्यविपया , बतला उर यह 
भाव दिखलाया दे कि वेढों मं कमकाणड का वर्णन अधिक धोने के कारण 
वेद 'त्रेगुण्यविषय” हैं (” 

केवल वेद ही नही, अन्यत्र भी आपको शअनेती ऐसे प्रसग मिलेंगे, 
जहाँ ब्राह्मणु सस्कृति के भौतिक वाद का मुक्त समर्थन मिलता है। श्रीमद्‌- 
भागवत के दशम स्कन्‍्च मे ईश्वरीय अवतार कटे जानेवाल जीकृष्णुलन्द्रकी 
के जीवन का वर्णन कितना भोग-पअधान है, फ्रितना नग्न थ्गारमय ४, 
इसे हर कोई पाठक देख-सुन सकता है। जब कि इखरीय हूय रखने बाला 
की यह स्थिति है, तत्र॒ साधारण जनता की क्या स्थिति टोनी चार्टिए, 
यह स्वय नि्य क्या जा सकता है । 

अधिक लिखने का यहाँ प्रसम नहीं है | अतः झाइए, प्रस्तुत री 
चर्चा करें। भ्रमण सस्कृति का मलाधार स्वथ 'सधमण शब्द शी ४ । 
लासों-क्यरोड़ो वर्षों की श्रमण ससकृति-सम्मन्धी चेतना थाप अकेले श्रम 
शब्द मे ही पा सकते हैँ | श्रमण का मूल प्राइझत समय ४ सेय दे 
सस्कृत रुपास्तर तीन होते हैं श्रमण, समन भीर शमन | 'नमण सन्हृते 
का वाम्तविक मूलाधार इन्हीं तीन संस्कृत रूपों पर से व्यक्त शोता ६ । 
प्राचीन ग्न्‍्थों की लबी चर्चा न करके शीयुत इख्चचन्द्र एम, ए उदास्ता- 
चार्य के सत्तिप्त शब्दों मे ही हम भी अपना विचार प्रतद्द उर रहे ईैं-- 

(१) अमण! शब्द 'अम! धातु से उना है। इससा गर्भ द सम 


जि को ब्क 


करना | यह शरद हस पात थो प्रकट जता ह कि बाकि परगना पैन 
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| 

अपने ही परिश्रम द्वारा कर सकता है | सुख दुश्ख, उत्थान-पतन सभी के 
लिए, वह स्वय उत्तर दायी है | 

(२) समन का अर्थ है--तमता भाव, अर्थात्‌ सभी को आत्मवत्‌ 
समभना, सभी के प्रति समभाव रखना । दूसरों के प्रति व्यवहार की 
कसोंटी आत्मा है । जो बात अपने को बुरी लगती है, चद्द दूसरों के लिए 
भी बुरी है। आत्मनः प्रतिकूल्ानि परेषां न समाचरेतः--बही हमारे 
व्यवहार का आधार होना चाहिए । समाज-विज्ञान का यही मूलतत्त्व है 
कि किसी के ग्रति राग था हेप न करना, शत्रु और मित्र को बराव्॒र 
सममभना, जात पॉत तथा अन्य सेटो को न मानना । 


( ३ ) शमन का अर्थ है अपनी द्त्तियों को शान्त रखना | [ मनुष्य 
" का जीवन ऊँचा-नीचा अपनी वृत्तियों के अनुसार ही होता है । अकुशल 
तृत्तियों आत्मा का पतन करती हैं ओर कुशल कृत्तियों उत्थान | श्रकुशल 
अर्थात्‌ दुइ त्तियो को शान्त रखना, ओर कुशल बृत्तियों का विकास 
करना ही श्रमण सावना का परम उद्द श्य है--लेखक ] 
इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज का कल्याण श्रम, सम, और शम 7 
इन तीनो तत्वों पर आश्रित है। यह समण? सम्कृति का निचोड है। 
अमण सस्कृति इसका सस्कृत मे एकाड्डी रूप्रान्तर है |” 
अनुयोग द्वार सूत्र के उपक्रमाधिकार मे भाव-सामायिक का निरू- 
पण करते हुए श्रमण शब्द के निरवंचन पर भी प्रकाश डाला है। इस 
प्रसग की गाथाएँ बडी ही मावपूर्श हँ--- ल्‍ 
जहू मम न पिय दुच्ख। हे 
जाशिय एमेव संज्च-जीवाण । 
न हुई न हणावेइ यश ४ 
ु समसणइ तेण सो समणी।॥शा 
-- जिस प्रकार मुझे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संसार 
के अन्य सत्र जीवों की भी अच्छा नहीं लगता है ।” यह समझ कर जो 
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ने स्वयं हिसा करता है, न दूसरों से ऊरवाता है ओर न कसी प्रमर या 
टिमा का अनुमोदन ही करता है, अर्थात सभी प्रासियों मे समलन्चुदि 
. रखता है, वह श्रमण है | 
मूल-सूत्र म 'सममणइ! शब्द आया है, उसरी व्याग्या करते हुए 
मलधारगच्छीय आचाये हेमचन्द्र लिखते हँ--समसणति त्ति-स>जीवेपु 
तुल्यं बतते यतस्तेनासी समणइति |? श्रण धातु बर्तन श्र्थ में 2, 
ओर सम्‌ उपसर्ग तुल्यायक है। अतः जो सय जीयो ऊे प्रति सम्‌ अर्थात्‌ 
समान भ्रणति अर्थात्‌ वतन करता है, वह समण ब्हलाता है । 
णत्धि य से कोइ वेंसो) 
पिओो अ सब्बेसु चेव जीवेसु । 
एएण होड. समणो, 
एसो अजन्नो वि पत्ञाओ॥९॥ 
“जो किसी से दूं पे नही करता, जिसनों सभी जीय समानसभाय 
से प्रिय हैं, चह श्रमण है। यह श्रमण का दूसरा पर्याय है । 
झाचाय हेमचद्ध उक्त गाया के समणु! शब्द या निर्॑तम 
सममन! करते हैं। जिसका सत्र जीयो पर सम अर्थात्‌ समान सन 
श्रथांत्‌ हृदय हो बह सममना कहलाता है। आप प्रश्न कर सस्ते हैं कि 
यहाँ तो मूल मे 'समण? शब्द है, एक मकर कहों चला गया ? आचाप 
उत्तर देते हैं कि निदक्त परिधि से सममन के एफ मार यो लोग हो 
गया है। श्राचाय श्री के शब्दों में ही देसिए, प्रलुत गाथा मी त्गगग 
का उत्थान और उपसदार | तदेव सब णीवेपु समस्येन सममगातीनि 
समण हत्येकः पर्यायो दर्शितःः । एवं सम सनो5्स्थेति सममना हय- 
न्‍्योंडपि पर्यायों भवत्येचेति दशयन्नाह"" “० सब प्यपि ऊीपेषु 
समसनस्वाद, प्रनेन भवति समर मनो5ध्येति निरश्विधिना रमना 
इृत्येपो३न्योपि पर्याय ।! 
तो समणो जइ सुमणो, 
भावेण जइ ण होह पाब-्मणी । 
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सयणश॒ ये जणे थ समो) 
के समो अर माणावमाणेसु ॥श।| 
प्रमण सुमना होता है, बह कमी भी पापमना नहीं दोता | 
प्र्थात्‌ जिसका मन सद्य प्रफुल्लित रहता है. जो कमी भी पापमय चिन्तन 
नही करता, जो स्वजन श्रोौर परजन में तथा मान और श्रय्मान म बुद्ध 
का उचित सन्तुनन रखता है, वह श्रमण हे | 
आचार्य हरिमद्र दशवेकालिक यूत्र के प्रथम अ्रध्ययन वी तीमरी 
गाथा का मर्मोद्याटन करते हुए भ्रमण वा अर्थ तपम्वी बरतें हू । 
अ्रथोत्‌ जो अपने ही श्रम से तप साधना से मुक्ति लाभ करते हूँ वे 
भ्रमण कहलाते हैँ--्राम्यन्ती ति क्षमणा तपस्यन्तीत्यथः ॥* 
आनचाय शीलाऊ भी यूत्रकृतांग सूउ के प्र थम श्र तस्तन्‍्वान्तगंत १६ में 
अव्ययन में श्रमण शब्द की यहो भम और सम सम्बन्धी अमर घोष णा 
कर रहे हैं--भ्राम्यति तपसा खिद्यत इति ऊृत्वा श्रमणो चाच्योड्थवा 
सम॑ तुल्य सिन्नादिपु सन --झन्‍्त करणं यस्य स. सममना- सवत्र 
वासीचन्दन हलप हृत्यथः! !? 
सूत्रक्ृकताड़ सूत्र के प्रथम भ्रत स्कन्घान्तगंत १६ वें गाथा अ्रध्ययन मे 
भगवान्‌ महावीर ने साधु के माहन" ( ब्राह्मण ), भ्रमण, मभिन्नषु" ओर 
निग्न न्थ३ इस प्रकार चार सुप्रसिद्ध नामों का वणन किया है | साधकाकि 


१ किसी भी प्राणी का हनन न करो, यह प्रद्धत्ति जिसदी है, वह 
माहन है। 'माहणत्ति प्रवृत्तियस्थाउसी माहनः।' आचार्य शीलाक, 
उत्र ऊताग इत्ति ११६) 

२ जो शासत्र की नीति के अनुसार तपः साधना के द्वारा कर्म-चन्धनों 
का भेदन करता है, वह भिन्षु है। 'य. शासनीत्यां तपसा कम सिनत्ति 
स भिकुः (---आचाय हरिभद्र, दशवकालिक वृत्ति दशम अ्रध्ययन | 

३ जो ग्रन्थ अथांत्‌ बाह्य ओर आम्यन्तर परिग्रह से रहित होता है, 
कुछ भी छुपाकर गॉठ बॉघकर नहीं रखता है, वह निग्नन्थ है। 'निर्गतो 

न्थादू निम्नन्थः ! आचाय॑ हरिभद्गर, दुशवकालिक दइत्ति प्रथम अध्ययन । 


पः 


'शअ्रमणु! शब्द का नपचने छह 
प्रश्न करने पर भगवान्‌ ने उक्त शब्दों री विभिन्न रूप से अत्यन्त सुस्दर 
भावनप्र धान व्याख्या की है । 

"5 लेसक का मन उक्त सभी नामों पर भगवान्‌ मी वाणी का प्रशाश 
डालना चाहता है, परन्तु यहाँ मात्र भ्रमण शब्द ऊे निननन वा ही 
प्रसग है, अत' इनमे से केवल भ्रमण शब्द पी भावना री भगवान्‌ 
महावीर के प्रवचनानुसार स्रष्ट वी जा रही है | 

““ जो साधक शरीर श्राठि मे भ्रःसक्ति नही रुवत। है, सिसी प्रसार 
की सासारग्कि कामना नद्दी करता है, फ्िसी प्राणी डी दिसा नहीं परता 
है, भूठ नहीं श्ोलता है, मंथुन ओर परिग्रट के विकार से भी रनित ६, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देप अआ्रादि जितने भी यमदान और 
आत्मा के पतन के हेतु हैं; सब्र से निवृत्त* रहता है, इसी प्रसार थी 
इन्द्रियों का विजेता है, सयमी है, मोत मार्ग का सफल यात्री दे, शरीर 
के मोह ममत्त्व से रहित है, चदह भमण कहलाता हे |” 


एन्कण्य७ #जय७-, प्ीकममनयूक "० सित 7शम्याानफ ममकीमक, 


१ भगवान्‌ महावीर ने अयने अ्रन्तिम प्रवचन स्वरुप उत्तसच्ययन 
सूत्र मे भी यही कहा है कि केबल मुर्डित होने मात्र से भमण नदी 
होता, भमण होता है समता वी साधना से। “न वि मुदिएय समग्ये! 
धमयाए समणो होह !? 

क्ण्णा मूर्ति तथागत घुद्ध ने मी धम्म पद के धम्मद् वस्ग में भमगग 
शब्द के निर्बंचन पर कुछ ऐसा ही प्रशाश ठाला है-- 

न भुण्डऊेन समणो अबव्बतो अलिक भणं। 

इच्छालोभमसमापन्नो समणो कि भविस्सति ॥ ६॥ 

--जो अत-हन है, जो मिथ्याभाषरी है, बह सुगिटित होने मात से 
भ्रमण नहीं होता । इच्छा-लोभ से भय ( मनाए ) क्या भमरा पनेश ? 

यो च समेति पापानि 'प्रशु थूलानि सब्बसों। 

समितत्ता हि पापानं समणों' नि परवुच्चति॥ १०॥ 

“जो सत्र छोटेपड़े पाप का शमन करता है, उसे झागों का 
शमन-्ता होने रे कारण से भमण फरते है। 


बगल बदल, असल, 3 


के अधगमिशमः 
एत्थ वि समणे अणिरिसए, अशियाणे, आदाणं च, अतिवार्थ व, 
भुसावायं च, बहिझ च, कोंह च, मा च, साय च, लोहं च, पिउ्ज- 
दोस च, इच्चेव जओो जञ्नो आदणं अप्पणो पदोसह्देड, तभो तओ 
आदाणातो पुठव' पडिविरते पाणाइवाया सिया दंते, दुविए, बोसट्ट 
काए समणे त्ति वच्चे | 
[ सूत्र कृताग १ | १६। २ | 


जन सस्कृति की साधना का समस्त सार इस प्रकार श्रकेले भमण 
शब्द भे अन्तर्निहित है । यदि हम इधर-उघर न जाकर श्रकेले भ्रमण 
शब्द के समत्व भाव को ही अपने आचरण मे उतार लें तो श्रपना ओर 
विश्व का कल्याण हो जाय । जैन संस्कृति की साथना का श्रम केवल 
विचार म ही नही, आचरण मे भी उतरना ज्वाहिए, प्रतिपल एवं प्रति 
क्षण उतरना चाहिए। सम भाव की प्राप्ति के लिए, किया जाने वाला 
भ्रम मानव जीवन में कमी न बुकने वाला अमए प्रकाश प्रदान करता है। 


आधब्यक का स्वरूप 


मानव हृदय की ओर से एक प्रश्न है--आवश्यक उसे कहते हूं ! 
उसका क्‍या स्वरूप है ? उत्तर मे निवेदन है ऊफ्रि जो क्रिया, जो कतेंत्य, 
जो साधना अवश्य करने योग्य है, उसका नाम श्रावश्यक है । 

इस पर भी प्रश्न है फि--उक्त स्परूप-नि्शंप से तो श्रावश्यक 
अहुत-मी चीजें ठहर्ती हैँ ? शोचादि शारीगरिस कियाएँ अवश्य परने 
योग्य हैं, श्रत वे भी द्यावश्यकफक फहलाएँगी? दुकानदार के लिए 
प्रतिदिन दुकान पर जाना आवश्यक है, नाोकर के लिए नाम्गी पर 
पहुँचना आवश्यक है, फामी के लिए कामिनी सेबन करना ग्रावश्पक 
है) अस्त, यह निर्णय फरना शेष है कि श्रावश्यत से क्या श्र्थ ग्रहग्य 
क्यि। जाय २ 

झापका कहना ठौक है। ऊरर जो सासारिक क्ियाएँ नाई सी 
है, वे भी ग्रावश्यसन्यदवाच्य हो सक्‍्ती हैं। परन्तु शिस के लिए ! 
ब्रद्मदष्टि वाले, ससारी, मोह माया संलग्न एव विपयी प्राी के किए | 

सामान्य रूप से शरीग्धारी मानव प्राणी दो प्रवार के माने गए 
हैं--( २ ) बहिहप्टि ओर ( २ ) प्रन्‍्तद हि । घरिद श्टि मना के 


नेत्र अमामिक-ब्पपुकक-.... ० ७ |] डे कृत एन्‍्काव्क स्ांतीर 


लिए संसार और उससा भोग-बिलास ही सत्र हल है 
प्न्य आध्यात्मिक साथना फे मार्य उन्हें प्रदचिहर प्रतीत हतें हूँ 
दिन-रात दाम ही दाम शोर झाम ही काम में उनके सीउन ऋ अमृल्य 


“द्द३ गअ।वश्यक दिग्द्शंन 


छण गुजरते चले जाते है| उनके लिए सांसारिक कचनम कामिनी थादि 
विषय ही आ्रावश्यक हैँ | परन्तु जो अ्रन्तद _्टि हैं, जिनके विचारों का 
आत्मा की ओर क्रुकाव है, जो ज्णिक वपयिक सुख मे मुग्ध न होकर 
स्थायी आत्म-कल्याण के लिए, सतत सचेष्ट हैं; उनका आवश्यक आध्या- 
त्मिकसाधना रूप है । 


अन्त एि वाले सजन साधक कहलाते हैं, उन्हें कोई भी जड- 
पदार्थ अपने सोन्दर्य से नहीं लुभा सकता, अस्तु उनका आवश्यक कर्म 
वही हो सकता है, जिसके द्वारा आत्मा सहज स्थायी सुख का अनुभव 
करे, फर्म-सल को दूर कर सहज स्वाभाविक निर्मलता प्राप्त करे, सदा 
काल के लिए सब दुःखो से छूट कर अन्त में अजर अमर पद प्राप्त करे। 
यह अजर, अमर, सहज, स्वाभाविक अनन्त सुख तभी जीवात्मा को प्राप्त 
हो सकता है, जबकि आत्मा में सम्यगदर्शन, सम्यगजान और सम्यकचारित्र 
रूप अध्यात्म-ज्योति का पूर्णतया विकास हो । और इस अध्यात्म-ज्योति 
का विकास विना आवश्यक क्रिया के कथमपि नहीं हो सकता | प्रस्तुत 
प्रसग में इसी आध्यात्मिक आवश्यक का वर्णन करना अभीष्ट है और 
सक्षेप में इस आध्यात्मिक आवश्यक का स्वरूप-परिचय इतना ही है 
कि सम्यगज्ञान आदि शुरणों का पूर्ण विकास करने के लिए, जो क्रिया 
अथाोत्‌ साधना अ्रवश्य करने योग्य है, वही आवश्यक है | 


हा अ्कुन्ब छ 
हे हद 


आवश्यक का निदचन 


निर्वेचन का पर्व है--सयुक्त पठ को तोड़ कर अर्थ का स्पष्टीस्सख 
करना । उदाहरण के लिए पकज शब्द को ही लीजिए | पकज का शाब्दिऊ 
निर्वेचन है--पंकाज्जायते इति पंकज? । जो पक से उत्तन्न हो, वह 
कमल ।' इसी निर्वंचन वी दृष्टि वो लेकर प्रश्न है कि--आरवश्यक वा 
शाब्दिक निरव॑ंचन क्या है १ 

आवश्यक का निवेचन अनेऊे आचायों ने किया है। अनुरोगहार- 
यूत्र के सुप्रसिद्ध रीक्षमर आचार्य मलघारी देमचन्द्र, आवश्यय-यत के 
टीकाकार आचार्य हरिभद्र और मलयगिरि, ओर विशेषा4श्यर मत्मभाष्य 
के टीकाकार आचार्य कोटि इस सम्पन्व मे बहत हो सुन्दर बर्गुन करते हू । 
पाठकों की जानमरी के लिए टम बहों कोस्याचारय के दाग निशेषावश्यम- 
थीका में बताये गए निबंचन उपन्थित करते हैं | 

(१) भवश्य करणाद्‌ ग्रावश्यकम्‌ ।" जो अवश्य फ्पि जाय बढ 
आवश्यक है| साधु ओर श्रावक दोनो ही निलल प्रति प्रर्थात्‌ प्रति दिन 
क्रमशः दिन श्र रात्रि के प्रन्त मे सामायिक शादि वी साथना करते हैं, 
गत वह साधना आावश्यकलद-बाच्य है। उक्त निवरबन अनुरोग- 
द्वार्यन वी निम्नोक्त गाथा से सहमत हे .-- 

समणण सावण्ण य। 
झवसत्स कायवथ्वर्य हवड जम्हां | 


१ सझियश्यकतठ्यमॉयश्यकम्‌ । क्षमणादिमिर्वश्यम उभयकराे 
क्रियय इति भाव ।--फ्राचाय मलबगिरि। 


दर आवश्यक टिग्दशन 


गन्‍्तो अहो--निसस्स य 
तम्हा धस्रावरसय्य नास ॥। 


(२) झआपाश्रयों या हुईं गुणानाम, प्राकृतगैल्या आवस्सय । प्राकृत 
भाषा में आधार वाचक आपाश्रय शब्द भी 'आवस्सयं कहलाता द्दै ! 
जो गुणों की आधार भूमि हो, वह आवस्तय --आपाक्षय है। आवश्यक 
श्रध्यात्मिक समता, नम्रता, आत्मनिरीज्ञुण आदि सदूगुणों का आ्राधार 
है; अतः वह आपाश्रय भी कहलाता है । 


(३) गुशानां वश्यसात्मान करोतीति ।१ जो आत्मा को दुगुणों मे 
हटा कर गुणों के आधीन करे, वह आवश्यक है। झा + वश्य, श्रावश्यक | 


(४) गुणशल्यमात्मानं गुणरावासयत्तीति श्रावासकम्‌। गुर्णा से 
शुत्य आत्मा को जो गुणों से वासित करे, वह आवश्यक है। प्राकृत में 
आवासक भी आवस्सय”ः बन जाता है। गुणों से आत्मा को वासित 
करने का अथ हे--गुणों से युक्त करना । 





१ 'ज्ञानांदियुशानाम्‌ आसमन्तादू वश्य्य इन्द्रिय-कपायादि्सिाव- 
शतन्नवों यस्साव्‌ तद्‌ आवेश्यकम!। आचार्य मलयगिरि कहते हैं कि इन्द्रिय 
आर कपाथ अ्रादि भाव शत्रु जिस साधना के द्वारा ज्ञानादि गुणों के 
वश्य किए, जायें, अर्थात्‌ पराजित किए जायें, बह श्रावश्यक है | अ्रथवा 
शानादि गुण समूह ओर मोक्ष पर जिस साधना के द्वारा अधिकार किया 
जाय, वह आवश्यक है | ज्ञानादि गुण कद्म्बक॑ मोक्षो चा श्रासमन्ताद 
वश्य क्रियतेध्नेन इत्यावश्यकम ॥? 


दिगंबर डक ७० सबक 

दिगंवर जनाचार्य बहकेर मूलाचार में कहते हैँ कि जो साधक राग, 
हप, विषय, कपायादि के वशीभूत न हो वह अवश कहलाता है, उस 
अवश का जो आचरण है, वह आवश्यक है । 


'ण वसो अवसो, अवसम्स कम्मसावासयत्ति दोधब्वा ]? 


(३) गुश्वा प्रायासके ८ भनुर/्जक घखरधूपादिवत्‌ । झावस्मप पा 
संस्कृत रूप दो श्रावासक होता है, उसझ्ा प्र्थ है--प्रनुरंजन घरना? | 
_जो श्ात्मा यो शानादि शुणों से प्रनुर दित बरे, वह प्रावासक । 

(६) गुए वा आात्मानं भावासयति - भाच्यादयति, एति भावासफम, | 
घस्‌ धातु का श्र्थ झ्राच्छादन वरना भी होता है। शअ्तः जो शानादि मुग्यों 
फे द्वारा आत्मा यो झआावातित «८ प्राव्सादित करे, बह श्रायासम है । 
क्षत्र आत्मा शानादि गुणों से श्राच्छादित रहेगा तो इुगु णुरूप घूल 
अत्मा पर नहीं पढ़ने पाएगी । 

ज्रावस्तयः श्रावश्यक! के ऊपर थे निररेचन दिए गए हैं, उनगी 
श्रधार-भूमि, मिन भद्र गणी क्षमाभमण का पिशेषावश्णक भाधष्य है | 
जिशासु पाठक ८७७ श्रौर ८७८ थीं गाया देसने पी कृण परे । 


३ 6 ६ 
(5 
आवश्यक के पर्याय 


थे, 


पर्याय, अर्थान्तर का नाम है | एक पदढाव के अनेक नाम परस्पर 
पर्याववाची कहलाते हैं, जैसें--जल के वारि, पत्र, सलिल, नीर, तोय 
आदि पर्याय हैँ | म्रस्ठुत में प्रश्न है कि आवश्यक के कितने पर्याय है ? 
अनुयोग द्वास्यूत्न में आवश्यक के अवश्य-करणीय, अव-निग्रह, 
विशोधि, न्याय, आराधना, मार्ग आदि पर्याय बताए गए हैं-- 
धआवस्सय  अवस्स-कररिज्ज, 
धुवनिग्यगहो विसोही य। 
अज्भायण -छकक्‍्कवग्गो, 
नाओ आराहणा मग्यो!' 
१. श्रावश्यक--अवश्य करने योग्य कार्य आवश्यक कहलाता है| 
सामायिक आदि की साधना साधु, साथी, श्रावक ओर शआ्ाविका के द्वारा 


अवश्य रूप से करने योग्य है, अतः आवश्यक है। अवश्य क्रियते 
आावश्यकम |! 


२, अवश्यकरणीय--मुमुक्नु साधकों के हारा नियमेन अनुष्ठेय होने 
के कारण अवश्य करणीय है | 

४. भुवनिग्रह--अनादि होने के कारण कर्मों को प्रूव कहते ई। 
कमा का फल जन्म जरा मरणादि संसार भी अनाठि है, श्रतः वह भी 


जलन 


मे. व कहलाता है। अ्रस्तु, जो कम और कर्मफलस्वरूप ससार का निम्नह 
करता है, वह भव निग्रद है। 
““ ४. पिशोधि--कर्मंमलिन आत्मा की विशुद्धि का देतु होने से 
शझ[वश्यक विशोधि कहलाता है। 
९. अध्ययन पटकवगं--आवश्यक-सूत्र के सामाग्रिक श्रादि छुंड 
अध्ययन हैं, अत- अध्ययन षटुक वर्म है | 
६. न्‍्याय--अभीश अथ की सिद्धि का सम्यकू उपाय होने से न्याय 
हे। श्रथवा आत्मा और कर्म के अनादिकालीन सम्बन्ध का अपनयन 
करने के कारण भी न्याय कहलाता है। आवश्यक की साधना आत्मा 
को कम -भन्धन से मुक्त करती है | 
७,आराधना--मोक्षु की आराधना का हेतु होने से आराधना है | 
८. माग--मभोक्षुपुर का प्रापक होने से मार्ग है। मार्ग का अर्थ 
उपाय है | 
«उपयुक्त पर्यायवाची शब्द थोझ-सा अर्थ मेद रखते हुए, भी मूलतः 
समानार्थक हैं | 


$ ९१०४६ 
द्रव्य ओर भाव आवश्यक 


जैन दर्शन में द्रव्य आर भाव का चहत गंभीर एवं चूह्म्म चिन्तन 
किया गया है। यहाँ प्रत्येक साधना एवं प्रत्येक विचार को द्रच्प और 
भाव के भेद से देखा जाना है। यदिद्वश्टि वाले लोग द्रव्य प्रधान दोते 
हैं, जत्र कि श्रन्तद् ष्टि वाले लोग भाव प्रवान शेते हैं । 


द्रव्य आवश्यक का श्रर्थ है--अन्तरंग उपयोग के विना, केबल पर॑- 
परा के आधार पर, पुण्य-फल की इच्छा रूप द्रव्य आवश्यक दोता 
है | ढृव्य का श्रथ है--प्राणरद्दित शरीर | विना प्राण के शरीर केवल 
दृश्य वस्तु है, गति शील नहीं । आवश्यक का मूल पाठ विना उपयोग -+ 
विचार के बोलना, अन्यमनस्क होकर स्थुल रूप में उठने बैठने की विधि 
करना, अहिंसा, सत्य आदि स्दृगुणों के प्रति निरादर भाव रखकर 
केवल अ्रहिंसा आदि शब्दों से चिय्रटे रहना, द्रव्य ग्रावश्यर है। दिन और 
रात बे-लगाम घोड़ों की तरह उछलना, निरंकुश हाथियों वी तरह जिनाशा 
से बाहर विचरण करना, ओर फिर प्रातः साय आवश्यक सूत्र के पाटों की 
रटन क्रिया में लग जाना, द्रव्य नहीं तो क्या है ? विवेकहीन साधना अन्त 
जींवन में प्रकाश नहीं देसक्ती। यह द्रव्य आवश्यक साधनान्तेत्र में 
उपयोगी नहीं होता | अतएव अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है-- 


जे इसे समणगुणसुक्कजोगी, छुक्काय निरुण॒ुकंपा, हया इब 
शद्ासा, गया हब निरंकृपा, घट्टा, मद्ठा, तुप्पोद्टा, पंडुरपडपाडरणा, 


डरे 


डंडिन- पक, 


|. 


द्रव्य और भाव आवश्यक प्र६्‌ 


जिशाणमणाणाए सच्छुंर  हरिकण उभओ्ो कारक श्रवस्सयस्स उब- 
इ ति, से ठ॑ ल्ोधुत्तरियं दुउ्व्ा वस्सय॑ ।2 


भाव आवश्यक का श्रथं है--अन्तर ग उपयोग के साथ, लोक 
तथा परलोक की वासना रहित, यश कीर्ति सम्मान आदि की अ्रभिलाषा 
से शूत्य, मन वचन शरीर को निश्चल, निष्प्रकम्प, एकाग्र बना कर, आव- 
श्यक की मूल भावना मे उतर कर, दिन और रात्रि के जीवन में जिनाश 
के अनुसार विचरण कर आवश्यक सम्बन्धी मूल-पाठों के अ्थों पर 
चिन्तन, मनन, निद्य्यासन करते हुए, केवल निजात्मा को कर्म-मल से 
विशुद्ध बनाने के लिए जो दोनों काल सामायिक आदि की साधना की 
जाती है, वह भाव आवश्यक होता है । 


यह भाव आवश्यक ही यहाँ श्रावश्यकत्वेन अभिमत है | इसके विना 
आवश्यक क्रिया आत्म-विशुद्धि नहीं कर सकती । यह भाव श्रावश्यक ही 
वस्तुतः योग है | योग का अर्थ है--मोच्षे ए योजनादू योगः |? वाचक 
यशो विजय जी, शान-सार में कहते हें--जो मोक्ष के साथ योजन -« 
सम्बन्ध कराए, वह योग कहलाता है। भाव आवश्यक में हम साधक 
लोग, अपनी चित्तव्रचि को ससार से हा कर मोक्ष वी ओर केन्द्रित करते 
हैं, अतः वह दी वास्तविक योग है । प्राणायाम आदि हठयोग के 
हथकडे केवल शारीरिक व्यायाम है, मनोरजन है, वह हमे मोज्ष-स्वरूप 
की फॉकी नहीं दिखा सकता । 

भाव आझायश्यक का स्वरूप, अनुयोग द्वार सूत्र में देखिए. -- 

"जं ण इमे समणों वा समणी वा, सावझो वा, साविया वा 
सब्चित्ते, तम्मणे, तबलेसे, तदृज्मवसिए, तत्तिव्वज्भवसाणे, तद्द्वोवउत्ते, 
तद्प्पियकरणे, तमज्भावशासापिए, अज्ञत्य कत्यइ सर्णो स्करेसाशे 
समझो कार्त आवस्सयं करेंति, से तं क्ोगुत्तरियं सावावरुसय ।” 





$ ९९; 
आवश्यक के छः प्रकार 
जैन सल्कृति मे जिसे आवश्यक सवा जाता दे, वेटक सस्झ्तति में उसे 
नित्य-करम कहते हैं | वहों आह्षण, क्षत्रिय, वैश्य आर शड्ध के अलग-अलग 
कम बताए गए हैं | ब्राह्मण के छुः कर्म ई--दान लेना, दान देना, यज्ञ 
करना, वन्न करना, स्वय पटना, ओर दूसरों को पाना | इसी प्रकार 
रत्ता करना आदि क्षत्रिय के कर्म है। व्यापार करना, कृषि करना, पशु 
पालन करना आदि वैश्यकर्म हैं| ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग की सेवा 
करना शूद्र्म है । 
मैं पहले लिख कर आा हैँ कि ब्राह्मण-सस्कृति ससार पी भीतिक- 
व्यवस्था में अधिक रस लेनी है, अत उस के नित्यक्रमों के विधान भी _ 
उसी रग मे रेंगे हुए हैं । उक्त आजीविका मूलक नित्यकर्म का यद्द परि- 
शाम आया कि भारत की जनता ऊँचे नीचे जातीय भेद भावों वी दल- 
ढल भे फंस गई | किसी भी व्यक्ति की अपनी बोग्यता के अनुसार जीव- 
नोउयोगी काय-च्षेत्र मे प्रवेश करना कठिन हो गया प्राय: प्रत्येक्न दिशा 
मे अवादि अन्त काल के लिए ठेकेदारी का दावा किया जाने लगा | 
परन्तु जैन-संघ्कृति मानवता को जोड़ने वाली सम्झ्ृति है। उसके 
यहाँ किसी प्रकार की भी ठेकेदारी का निधान नहीं है। अत एज़ जैन- 
धर्म के पडावश्यक मानव मात्र के लिए, एक जैसे ह। ब्राह्मण हो, 
क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, कोई भी हों सत्र सामायिक कर सकते हूं, 
वन्दन कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हूँ। छुहों ही आवश्यक बिना 
किसी जाति और वर्ग भेद के सत्र के लिए, आवश्यक हैं। केवल शहस्थ 


नी 


आ्रावश्यक के छु. प्रकार ६१ 


श्रोर केवल साध ही नहीं, अपितु दोनों ही पडावश्यक का समान अधि- 
कार रखते हैं। अतः जैन आवश्यक की साधना मानव मात्र के लिए 
“कल्याण एव मगल की भावना प्रदान करती है | 
अनुयोग द्वार यूत्र म आवश्यक के छुः प्रकार वताए गए हँ-- 
सामौहयं, चडवीसरथओ, वदणय, पडिवकसण, कफाडस्सग्गो, 
पच्चक्खाण |? 


१ सामायिक--समभाव, समता | 

२ चतुचवशत्तिस्तव--वीतराग देव की स्त॒ुति। 

३ वन्दन--गुरुदेवो को बन्‍्दन | 

४ प्रतिक्रण--सथम में लगे दोपो की आलोचना | 
४ कायोत्सग--शरीर के ममत्व का त्याग । 

६ प्रत्याख्यान--आहार आद की आसक्ति का त्याग | 


.. अनुयोग द्वार सूत्र मे प्रफारानतर से भी छः आवश्यकों का उल्लेख 
( किया गया है। यह केवल नाम भेद है, श्रर्थ-मेद नही। 


सावज्जजोग-विरई, 
उक्कित्तण गुशवओ य पडिवत्ती | 
खलियस्स निदरणा, 
वरणत्तिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥ 
(१) सावद्ययोगविरति--प्राणातिपात, श्रसत्य आदि सावद्य योगो 
का त्याग करना | आत्मा में अशुभ कमजल का आश्रव पापरूप प्रयत्नो 
' द्वारा होता है, अतः सावय व्यावारों का त्याग करना ही सामायिक है | 


”” (२) उत्कीतन--तीर्वकर देव स्वय कर्मों को क्षय करके शुद्ध 

हुए. हैं और दूसरो को आत्मशुद्धि के लिए. सावय्योगबिरति का उपदेश 
हे गए हैं, अतः उनके शुणों की स्तुति करना उल्तीरतन है। यह 
चतुरविशतिस्तव आवश्यक है । 


६२ श्रावश्यक दिग्दर्शन 


(३ ) शुणवत्मतिपत्ति--अहिसादि पॉच महात्रतों के धर्ता संयमी 
गुणवान्‌ हैं, उनकी बल्दनादि के द्वार उचित प्रस्तेपत्ति करना, 
गुशवत्पतिपत्ति है । यह वन्दन आवश्यक है | दे 

(४) स्खलित निनन्‍्दना--सयमन्क्षेत्र में व्चिस्ण करते हुए 
साधक से प्रमादादि के कारण स्खलनाएँ हो जाती हैं, उनकी शुद्ध बुद्धि 
से सबेग की परमोत्तम भावना में पहुँच कर निन्दा करना, स्खलितनिन्दना 
है। दोष को दोष मान लेना ही वस्तुतः प्रतिक्रमण है । 


( £ ) नखणचि कित्सा--का्योत्स्ग का ही दूसरा नाम त्रणचिकित्सा 
है। स्वीकृत चारित्र-साधना मे जब कभी श्रतिचाररूप दोष लगता 
है तो वह एक प्रकार का भावत्रण (घाव) हो जाता है। काय्ोत्सग एक 
प्रकार का प्रायश्ित्त है, ७ उस सावत्रण पर चिकित्सा का काम 


देता है ! 


(5 ) शुणधारणा --प्रत्याख्यान का दूसरा पर्याव युणधारणा है । 
कायोत्सग के द्वारा भावत्रण के ठीक होते ही साधक का घर्म-जीवन 
अपनी उचित स्थिति मे आ जाता है। प्रत्याल्यान के द्वारा फिर उस- 
शुद्ध स्थिति को परिपुष्ट किया जाता है, पहले की अपेज्ञा ओर भी अधिक 
बलवान बनाया जाता है। किसी भी त्यागरूप शुश् को मिरतिचार रूप 
से धारण करना गुणधारणा है | 





। १२३ 


सामायिक आवश्यक 


'सम? उपसगेपूवंक गति? अर्थ वाली 'इश? धातु से समश्र'ं शब्द 
बनता है। सम का श्रर्थ एकीमाव है और श्रय का श्रर्थ गमन है, 
अस्तु जो एकी भावरूप से बाह्य परिणति से वापस मुड़ कर आत्मा की 
झोर गमन किया जाता है, उसे समय कहते हैं। समय का भाव 
सामायिक होता है ।" 


उपयुक्त निर्वेचन का सक्षेप में भाव यह है कि--आत्मा को मन, 
घचन, काय की पापदत्तियों से रोक कर आत्मक्‍ल्याण के एक निश्चित 
ध्येय की श्रोर लगा देने का नाम सामायिक है। सामायिक करने वाला 
साधक, याद्य सासारिक दुब् चियों से हट कर श्राध्यात्मिक केन्द्र की ओर 
मन को वश में कर लेता है, वचन को वश में कर लेता है, काय को 
वश में कर लेता है, कपायों को सर्वथा दूर करता है, राग-द्वप के 
दुर्भावों को हटाकर शत्रु मित्र वो समान दृष्टि से समझता है, न शत्रु 
पर क्रोध करता है ओर न मित्र पर अनुराग करता हे | हो तो वह महल 
और मसान, मिद्दी और स्वर्ण सभी अच्छे बुरे सासारिक दन्द्रों मे 


१ सम? एकीमावे चत॑ते | तद्यथा, सगत घुत संगत तैलमित्युच्यत 
एकीभृूतमिति गम्यते। एकत्वेन 'अयनं गसने समय , समय एष 
सामायिकम््‌ | समयः प्रयोजनमस्येति वा विग्वद्य सामायिकम्‌ |! 

--सर्वाथ सिद्धि ७। ११ 





समभाव धारण कर लेता है फलत उसका जीवन सवंथा निह्वन्द्र होकर 
शाति एवं समभाव की लहरों मे वचहने लगता है | 
जस्स सामाणिओ अप्पा, 
संजमे नियमें तथे । 
तरस सामाइयं होइ, 
इद् कवि - भासिय॑ ॥ 
जो समोी सब्वशूएंस, 
तसेसु थावरसु थ । 
तरस सामाइयं होइ: 
इइ॒ केयलि-भासियं॑ ॥* 
“अ्रनुयोग द्वार सूत्र 
सम + आय अथोत्‌ समभाव का आना सामायिक है। जिस प्रकार 
हम अपने आप को देखते हैं, अपनी सुखब-सुविधाओं को देखते हैं, 
अपने पर स्नेह सदभाव रखते हैं, उसी प्रकार दूसरी आआत्माओं के प्रति. 
भी सदय एवं सहृदय रहना, सामायिक है। वाह्य दृष्टि का त्याग कर 
अन्त॑दृष्टि भ्रपनाइए, आत्मनिरीक्षण में मन को णोडिए, विषमभाव का 
त्याग कर समभाव में स्थिर बनिए, पोद्गलिक पदार्थों का ममत्व 
हटकर आत्म स्वरूप में रमण वीजिए, आप सामायिक के उच्च आदर्श 
पर पहुँच जायेंगे | यह सामायिक समस्त धघम्म-क्रियाओं, साधनाशओं, 
उपासनाओ्रों, सदाचरणो के प्रति उसी प्रकार आधारभूत है, जिस प्रकार 
कि आकाश ओर (५थ्वी चराचर प्राणियों के लिए. आधारभूत हैं। 


१--जिसकी आत्मा सयम में, नियम में तथा तप में लीन है, वस्तुतः 
उसी का सच्चा सामायिक तब्रत है, ऐसा केवल जञानियों ने कहा है। 

“जो च्स ओर स्थावर सभी प्राणियो पर समभाव रखता है, 
मैत्री भावना रखता दे, वस्तुतः उसी का सच्चा सामायिक म्रत है, ऐसा 
केवल न्ानियों ने कहा हे । 


'फीशिलन- 


समभावरूप सामायिक के धारण करने से मानव-जीवन कष्टमय नही 
होता, क्यो कि ससार मे जो कुछ भी मन, वचन, एवं शरीरका कष्ट होता 
है, वह सत्र विपमभाव से ही उत्पन्न होता है। ओर वह विपमभाव 
सामायिक मे नही होता हे | 
नाम, स्थापना, द्रव्य, काल, क्षेत्र ओर भाव-उक्त छुद्द भेदों से साम्य- 
भावरुषत सामायिक धारण किया जाता है।--- 


( १) नाम साम।यिफ--चाहे कोई शुभनाम हो, अथवा अर गुम 
नाम हो, सुनकर किसी भी प्रकार का राग-देप नहीं करना, नाम 
सामायिक है | 

सामायिकधारी आत्मा शुभाशुभ नामों के प्रयोग पर, स्तुति-निन्दा 
के शब्दों पर, विचारता है कि--किसी ने शुभ नाम अ्रथवा अशुभ 
नाम का प्रयोग किया तो क्या हुआ ? श्रात्मा तो शब्द की सीमा से 
अतीत है | अ्रतएव में व्यर्थ ही राग द्वेष के सकलपों में क्‍यों फँसू ? 

(२) रथापना सामायिक--जिस किसी स्थापित पदार्थ की 

. सुरूपता अथवा कुरूपता को देखकर रागद्वेष नहीं करना, स्थापना 
सामायिक है । | 

'सामायिक-धारी शआ्आत्मा विचारता है कि जो कुछ यह स्थापित 
पदार्थ है वह मैं नही हूँ, अ्रत मुझे! इसमें रागद्वेष्र क्यों करना चाहिए ? 
मैं आत्मा हूँ, मेरा इस से कुछ भी द्वानि-लाभ नहीं है । 

( ३ ) दृठ्य सामाथिक--चाहे सुव्ण हो, चाहे मिट्टी हो, इन 
सभी अच्छे बुरे पदार्थों में समदर्शी भाव रखना, द्रव्य सामायिक है । 

सामायिक-घारी आत्मा विचारता है कि यह पुद्गल द्रव्य स्वतः 

सुन्दर तथा असुन्दर कुछ भी नहीं हैं। अपना मन ही उुन्दग्ता, 
असुन्द्रता, वहुमूल्यता, अल्पमूल्यता आदि की कल्पना करता है। 
आत्मा की दृष्टि से तो स्वर्ण भी मिट्टी है, मिद्दी भी मिट्टी है । हीरा 
ओर ककर दोनो ही जढ़ पदार्थ की दृष्टि से समान हैं । 


(४) क्षेत्र सामायिक--चाहे कोई छुल्दर बाग हो, या ऊॉर्टो 
से भरी हुई ऊसर भूमि हो, दोनों मे समभाव रखना, त्षेत्र सामायरिक है । 

सामायिक-घारी आत्मा विचारता है फ़ि चाहे राजधानी हो, चाटे _ 
जगल हो, दोनों ही पर क्षेत्र है | मेश ज्षेत्र तो केवल आत्मा हैं, अतएत 
मेरा उनमें रागहेप करना, सबंधा श्रयुक्त है। अनात्मदर्शी ही अपना 
निवास स्थान याँव या जगल समभते हैं, श्रात्मर्शी के लिए तो अपना 
आत्मा ही अपना नित्रात स्थान है। निश्चय नप्र वी दृष्टि में प्रत्येक 
पदार्थ अपने में ही केद्धित है। जड, जड मे रहता है, आर आत्मा, 
श्रात्मा में रहता है | 

(४ ) काल सामाशिफ--चादे वर्षा हो, शीत हो, गर्मी हो तथा 
अनुकूल वायु से सुहावनी वसनन्‍्त ऋूत हो, या भयकर आधी बर्बंडर हो, 
डिन्तु सत्र अनुकूल तथा प्रतिकूल परिम्थितियों भ समभाव रखना काल 
सामायिक है | 

सामायिक धारी आत्मा विचारता है कि ठए्टक, गरमी, वसन्त, चरण 
आदि सत्र पुदूगल के विकार ह। मेय तो इन से स्पर्श भी नहीं हे 
सकता | में अमूत हूँ, अरूप हूं । मुभसे मिन्न सभी भाव वभाविक हैं, 
अतः मुझे इन परभावजनित वभाविक भावों में किसी प्रकार का भी 
राग-ेष नहीं करना चाहिए । 


(६) भाव सामायिक--समस्त जीवों पर मैत्रीभमाव धारण 
करना, किसी से किसी प्रकार का भी बेर विरोध नहीं रखना भाव 
सामायिक्त है । 

प्रस्तुत भाव सामायिक दी वास्तविक उत्तम सामायिक है। पूर्बोक्त 
सभी साभायिएोँ का इसी में अन्तरमाव हो जाता है। आध्यात्मिक संयमी 
जीवन की महत्ता के दर्शन इसी सामायिक में होते हैं। भाव सामायिक- 
घारी आत्मा विचारता है कि--में अजर, अमर, चित्चमत्कार चेतन्य- 

६ स्वरूप हैं | वभाविक भावों से मेरा कुछ भी ब्रनता-विगडता नहीं है। 
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अतणएव जीने में, मरने मे, लाभ मे, अलाभ मेँ, संग्रोग में, वियोग मे, 
धन्धु में, शत्रु म, सुख मे, हुन्ख भे क्यो हप॑ शोक करूं ? सुभे तो 
ध्रच्छेजुरे सभी प्रसंगो पर समभाव ही रखना चाहिए ॥ हानि और लाभ 
जीवन और मरण, मान और अपमान, शन्नु और मित्र आदि सभी 
फर्मोद्यजन्य विकार हैं । वस्तुतः निश्चय नय की दृष्टि से इनफे साथ 
मेरा कुछ भी सम्बन्ध नही है । 
भाव-सामायिक के सम्बन्ध में भगवान महावौर एवं प्राचीन 
जैनाचायों ने बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है। चिस्तार मे जाने 
व तो इधर अवकाश नहीं है, हो, सक्तेप में उनके विचासे की मॉकी 
दिखा देना झावश्यक है । 
आया सामाइए, आया सामाइयरस अट्ठ !? 
“भगवती सूत्र १। ६ | 
““पस्तुत३ अ्रपने शुद्ध स्वरूप भे रह्म हुआ आत्मा ही सामायिक है । 
। तामायिक का प्रयोजन भी शुद्ध, चुद्ध, मुक्त चित्चम॒त्कार स्वरूप आत्म- 
>- सत्त्व की प्राप्ति ही है । ; 


सावज्न - ज्ञोग - चिरओ$ 


तिगुत्तो छछु संजओ ! 
उचउत्तो जयमसाणोः 
आया साम्ताइयं होइ॥ 
“-अवश्यक्ननियु कि 


,._ “जब साधक सावदय योग से विरत होता है, छु काय के जीवो के 

प्रत्ति सयत होता है, मन, वचन एवं फ्रय को एकाम फरता है, स्व-स्वरूप 

“ में उपयुक्त ता है, यतना मे विचस्ण करता है, वह ( आत्मा ) सामा- 
यिक है । 

'समसमेकत्वेन प्रात्मनिें भायः आगमने परद्रत्येश्यो निवृत्य 

उपयोगस्थ प्रात्सनि प्रवृत्ति) सम्रायः, शात्मविषयोपयोग 


्द ख्रावश्यक-टिग्दशंन 


इत्यथ: [अथवा सम्‌ ससे रागद्वंपाभ्यामजुपह्ते मध्यस्थे 
आंत्मनि आय. उपयोगस्य प्रवृत्ति: समायः, स प्रयोजनमस्थेति 
सामांयिकम्‌ ।! --गोम ० जीव० टथीज गा० ८ 


--पर द्वव्यों से निश्वत्त होफ़र साधक वी ज्ञान-चेतना जब आत्म- 
रूप में प्रद्नत होती है, तभी भाव सामाविक होतों है। गगद्देप से 
रहित माध्यस्थ्यमावापत्र श्रात्मा सम कहलाता है, उस तम में गमन 
करना ही भाव सामायिक्त हूं | 


भावसामायिक स्वंजीवेएु मेन्नीभावोड्शुभपरिणामवर्जन वा ॥? 
“-अ्रनगार घर्माम्त टीफा ८ ।_ १६ ! 


ससार के सच्च जीवो पर मेत्रीमाव रखना, अशुभ परिणति का 
त्यागः कर शुभ एवं शुद्ध परिणति भ र्मणु करना, भावसामाविक है | 

आचाय जिनभद्र गणी क्षमाशत्रमण ने विशेषावश्यक-भापष्य मे 
तो बढ़े ही विस्तार के साथ माव सामायिक का निरूपण कि 2 
विशेष जिनासु भाष्य का अव्ययन कर आनन्द उठा सकते हैं ! 


आाचाय भद्रत्राहु आवश्यक नियुक्ति की ७६६ वीं गाथा) मे 
सामायिक के तीन भेद बतलात हैँ--( १ ) सम्बक्त्य सामायिक, (२) 
श्रूत सामायिक, ( ३ ) ओर चारित्र सामायिक। सम्रभाव वी साधना 
के लिए सम्बक्त्व, श्रृूत ओर चारित्र ही प्रधान साधन हैं। सम्यक्त्व से 
विश्वास की शुद्धि होती है, भूत से विचारो की शुद्धि होती है, चारित्र 


१--सामाइयं च तिधिहं, 
सम्मत्त सुय॑ तहा चरित्तं च । 

दुविह चेव चरित्त, 
अगारमणगारियं चेव ॥ 


" -. ऋओआवश्यक नियुक्ति ७६६ 
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से आचार की शुद्धि होती है। तीनों मिलकर आत्मा को पूर्ण ;विशुद्ध 
निमल बनाते हैं ओर उसे परमात्मा की कोटि मे पहुँचा देते है । 


चारित्र सामायिक के अधिकारी-मभैद से दो प्रकार हैं--( १ ) देश, 
ओर ( २ ) सव। गशबइस्थों की आचार-साधना को देशचारित्र कहते 
हैँं। देश का श्रथ है--अश? । गहस्थ अश्रदिंसा आदि आचार-साधना 
का पूएरूप से पालन न करता हुआ अशतः पालन करता है। साधुओ 
की आचार-साधना को सर्वचारित्र कहते हैँं। सर्व का अर्थ है 
समग्र, पूर्र! । पॉच महात्रतघारी साधु, अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय॑ 
ओर अपरिग्रह की साधना को मन, वचन, ओर काय के द्वारा पूर्णतया 
पालन करने के लिए, ऋृतप्रयत्न रहता है । 
सामायिक की साधना बहुत ऊँची है। आत्मा का पूर्ण विकास 
सामायिक के विना सवंथा असम्भव है। धम्षेत्र की जितनी मी अन्य 
साधनाएँ हूँ, सत्रका मूल सामायिक मे ही रहा हुआ है। जैन-आगम- 
) साहित्य सबका सब सामायिक की चर्चा सेही ध्वनित है। श्रतएव 
“-चाचक यशोविजयजी सामायिक को सम्पूर्ण द्वादशाज्लीरूप जिनवाणी का 
सार बतलाते हैं-- 
“सकलद्वादशाड्ोपनिषद्‌भूतसास।यिकसूम्रवत्‌”? 
--त्त्त्वार्थ बृत्ति १-१ 
आचार जिनभद्र विशेषावश्यक-भाष्य में सामायिक को चौदह पूर्व 
का अ्-पिरड कहते हैं--- 
भसामाइयं संखेवों, चोहसपुव्वत्थपिंडो त्ति ) गा० २७६६ 
जैन-सस्कृति समप्रधान सस्कृति है । उसके यहाँ तपश्चरण एव उम्र 
क्रियाकार्ड का कुछ महत्त्व अवश्य हे, परन्तु वास्तविक महत्त्व सयम का 
है. समता का है, सामायिक का है। जबतके समभाव रूप सांमायिक न 
हो, तबतक कोटिकोटि वर्ष तप करने वाला अविवेकी साधक भी कुछ 
नहीं कर पाता है-। सथार पहलन्ना में कद हैः-- 


ग्रे 


१०० ग्रावश्यक-दिग्दिशन 


ज॒ झअजन्नाणी कसम; 
खबेइ बहुयाहिं वासकोडीहि, | 

त॑ नाणी तिहिं गुत्तोः हिल हि 
खबइ अऊसास -मेत्तेश ॥ 

““अजानी एवं असयमी साधक करोड़ों वर्षों में तपश्चरण के द्वारा 
जितने कर्म नष्ट करता है, उतने कर्म त्रियुतिधारी सयमी एवं विवेकी 
साधक एक साँस लेने भर-नैसे अ्रल्य काल में नष्ट कर डालता है | 

संयम-शून्य तप, तप नहीं होता, वह केबल देह-ढणड होता है। यह 
देहदरड नारकी जीव भी सागरों तक सहते रहते हूँ, परन्तु उनकी कितनी 
; श्रात्म-शुद्धि होती है ? भगवती यूत्र के छुठे शतक में प्रश्न है क्रि सातवी 
* नरक के नेरग्रिक जीवो के कर्मों की अधिक निर्जरा होती है अथवा सबमी 
भ्रमण निग्नन्व के कर्तों की ? भगवान्‌ महावीर ने उत्तर में कहा है कि 
“सयम की सावना करता हुआ श्रमण तपश्चरण आदि के रूप से थोडा- 
सा भी कष्ट सहन करता है तो कर्मों की वडी भारी निजरा करता है: 
सूखे घास का गझ्जा अम्रि में डालते ही कितनी शीघ्रता से भस्म होता ह-& 
आग से जलते हुए लोहे के तवे पर जल-बिन्दु किस प्रकार सहसा 
नाम शेप हो जाता है ! इसी प्रकार सयम की साधना भी वह जलती हुई 
अग्नि है; जिसमें प्रतिक्षण कर्मा के ढल के दल सहसा नष्ट होते रहते हूँ ।” 

आचार हरिभद्र आवश्यक-नियु क्ति .पर व्याख्या करते समय तप से 
पहले संयम के उल्लेख का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि--संयम 
भविष्य में होने वाले कर्मों के आखसव का निरोध करने वाला है, अतः 
वह मुख्य है| सयम पूर्वक ही तप वस्तुतः सफल होता है, अन्यथा नहीं | 

संयमस्य प्रागुपादानमपूवकर्मागसनिरोधोषकारेण . प्राधान्यस्द/स८ 

नाथम्‌ | तत्पूवर्क व चस्तुत, सफल तप, | ह 


_ संयम ओर तप के श्रन्तर को समझने के लिए, एक उदाहरण दे 
रहा हूँ । किसी यहस्थ के घर पर चोरों का आक्रमण होता दे | कुछ चोर 


्क जन्‍यकू 


सामा|यिक आवश्यक १०१ 


घर के अन्द्र घुम आते हैं ओर कुछ घर के बाहर घुसने की तैयारी में खड़े 
५ रहते हैं। ऐसी स्थिति मे शहस्थ का क्या कतव्य हो जाता है १ वह श्रन्द्र 
छप्ते हुए चोरों से लडे या पहले घर का दरवाजा बंद करे ? यदि पहले 
दरवाजा बंद न करके सीधा चोरों से उलक जाए तो बाहर खड़े चोरों 
पा दल अन्दर आ सकता है, इस प्रकार चोरों की शक्ति घटने की भ्रपेत्षा 
ब्रढ़ती दी जाएगी । समझदारी का काम यह है कि पहले दरवाजा बन्द 
करके बाहर के चोरों को अन्दर आने से रोका जाय और फिर अ्रन्दर के 
चोरों से सवप किया जाय | सयम, भावी पापाश्रव को रोकता है और 
ततश्वरण पहले के सचित्र कर्मो को क्षुत करता है। जहाँ दूतरे धर्म केवल 
तय पर बल देते हैँ बहा जन-धर्म सयम को श्रधिक महत्त्व देता है। जैन 
धम की सामायिक वह संयम की साधना है, जो भविष्य में आनेवाले 
पापाश्चत्र को रोक कर फिर अन्दर में कर्मों से लडने की कला है। यह 
यु-कला ही वस्तुतः मुक्ति के साम्राज्य पर श्रविकार करा सकती है । 
+- सामायिक का बहुत बड़ा महत्व है। बह आवश्यक का आदि- 
४ मग ल है । अश्रखिल मगल का मूल निरवाण है, ओर यह निर्वांण सामा- 
थरिऊ के द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः सामायिक मद्धल है। आचाय॑ 
जिपृदास कहते हँ-- भ्रादिमगल सामाहइयज्कयर्यां | ““सब्व संगत्त- 
निहार्ं निववार्स पाविदितित्तिकाअण सामाइयज्मयर्ण संगल्ले 
भवति ?--आवश्यक-चूर्िं। सामाय्िक विश्व के सब प्राणियों के 
प्रति समता की सांघना है। श्रोर यह समता ही वस्तुतः सच मगलों 
का निधान है । अलु, समभाव की दृष्टि से भी सामायिक श्रादिमंगल' 
», है। जो थय सम वावों सो कहं सठवमगज्ननिधार्ण ण भविस्सति ?? 
4 -+आवश्यक चूथणि | 
<27. सामायिकर की उत्कृष् साधना का तो कहना ही क्‍या है? यदि 
जघन्यरूप से भी सामायिक रूप समभाव का स्पर्श कर लिया जाय तो 
साधक ससार का श्रन्त कर देता है, सात झाठ जन्म से श्रधिक_जन्म 
नहीं अहण करता है। सत्तहभवर्गहणाई पुण नाइक्कमइ !' 


६०२ अधविश्यर्-दिग्दशन - 


संग० ८े। १० | क्या रस्म प्रधु महाबीर के उक्त प्रवचन पर श्रद्धा 
रखते हैं ? यदि रखते हूँ तो सामाप्रिक से परादभुख होना, हमारे 
लिए किसी ज्ञण भी हितावह नहीं है । हमारे जीवन की सॉससॉस पर 
सामायिक की श्रन्तवीणा का नाद ऋद्षत रहना चाहिए, तभी दम अपने 
जीवन की मगलमय ब्रना सकते हैं । 


जेन-धर्म का सामायिक वर्म बहुत विगट एव व्यापक धर्म है। 
बह आत्मा का धर्म है, श्रत. सामायिक न किसी वी जात पूछुता है, 
न देश पूछता है, न रूप-रग पूडुता हैं, ओर न मत एच पथ ही | जैन- 
धर्म का सामाय्रिक साधक से विशुद्ध जैनत्य की बात पृछुता है, उस 
जेनत्व वी, जो जात पॉत, देश ओर पथ से ऊपर की भूमिका ई। 
यही कारण है कि माता मरुढेबी ने हाथी पर बैठे हुए सामाय्रिक वी 
साधना की, ओर मोक्ष मे पहुँच गई। इला-पुत्र एक नट था, जो ब्रॉस पर 
चढ़ा- हुआ नाच रहा था। उसके अन्तजीवन मे समभाव की एफ नन्‍्ही सी 
लहर पैदा हुई, वह फैली ओर इतनी फेली कि अम्तमुहूर्त में टी बॉस 
पर'चढे-चढे केवल ज्ञान हो गया। यह चमत्कार है सामाग्रिक का 4 
सामायिक किसी अम्ुक वेष विशेष में ही होता है, अन्यत्र नहीं, यह जेन- 
धर्म की मान्यता नहीं है। सामा यिक्‍रूप जेनत्व वेध में नहीं, स्मभाव 
में है, माव्यस्थ्य माव में है। राग-हेंप के प्रसग पर मध्यस्थ 
रहना ही सामायिक है, ओर यह मध्यस्थता श्रन्तर्जीबन की ज्योति 
है-.। इस ज्योति को किसी व्रेप-विशेप में बॉधना सामायिक का 
अपमान करना है। ओर यह सामायिक का अपमान स्वय जेन-घर्म 
का अपमान है। भगवती-सूत्र मे इसी चर्चा को लेकर एक महत्त्वपूर्ण 
परश्नोत्तर है। वह द्वव्यलिंग की अ्पेज्ञा मावलिंग वो अधिक मद्त्त्व ठेता 
है । द्रव्यलिंग कोई भी हो, सामायिक की ज्योति प्रस्फुरित हो सऊती है। 
हों, भावलिंग कप्रायविजब रूप जैनत्व सर्वत्र. एकरस होना चाहिए | 
उम्के विना सत्र-शुन्य है, अन्धकार है.। 


:“सॉमाइयसजएण भंते ! कि सलिगे होज्जा, श्रन्नक्षिगे होज्जा, 
गिशिलिगे होज्जा ? 


.-. दृग्वत्तिग पहुचच सलिगे या होज्जा, अन्न्तिंगे था होज्जां, 
टिहिलिगे था होज्जा | भावलिग पडुच्च नियमा सलिगे होज्जां | 
“भग० २४। ७ | 


सामायिक के सम्बन्ध मे श्राजकल एक बहुत श्रान्तिपू्ण मत चल 
रहा है। वह यह कि सामायिक की साधना केवल श्रभावात्मक साधना 
है। उसमे द्विसा नहीं करना, इस प्रकार न! के ऊपर ही बल दिया 
गया है| अतः सामाय्रिक की साधना करते वाला शहस्थ तथा साधु 
फ़िसी की रक्षा के लिए, क्रिसी जी4 को मरने से बचाने के लिए, कोई 
विधानात्मऊ प्रवृत्ति नहीं कर सकता । 

यट प्रश्न व्यर्थ ही उठ खडा हुआ है! यदि जैन-आगम-साहित्य का 
भली भांति अवलोकन किया जाता ती इस प्रश्न की उत्पत्ति के लिए 
ग्रवकाश ही न रहता। कोई भी विधिमार्ग अर्थात्‌ साधना-पथ 
अभमावात्मक नहीं हो सकता | निषेध के साथ विधि अश्रवश्य ही रहती 
है। मूठ नहीं बोलना, इस वाक्य का अर्थ होता है--असत्य का निपेध 
कोर सत्य का विधान | भ्रव ञ्राप समझ सकते हँ-सत्य की साधना 
केबल निर्मेघात्मक नहीं है, प्रत्युत विधानात्मक भी है। इसी प्रकार 
अहिंसा आटि की साधना का श्रर्थ भी समझ लेना चाहिए । सामायिक 
में पापाचार का निषेध किया है, घधर्मोचार का नहीं। किसी जीव को 
मरने से बचाना धर्माचार है, अतः सामायिक में उसका निषेध नहीं । 
आवश्यक शअ्रबचूरि मे सामायिक का निवचन करते हुए, कहा है-- 

“सामाइयं नाम सावज्जजोगपरिवज्जणं, 
निरवज्ञज - जोग - पडिसेवर्ण व ।” 

--सावद्य योगो का त्याग करना ओर निरवद्य योगों में प्रदृत्ति 

करना ही सामायिक है !? 


 आवचश्यकनदंग्द्शन 


में पूछता हैँ किसी भी दुबल की रक्षा करमा, किसी गिरते हुए जींद 
की सहांग देकर बचा लेना, किसी मारते हुए. सबल को रोककर नित्रेल की 
हत्या न होने ढेना, इस में कौन-सा सावच् योग है ? कौन-सा पापकर्म है! _ 
प्रत्युत मन मे निःस्वाथ करणा-माव का संचार होने से यह तो सम्पक्‍्त्व 
दी शुद्धि का माग है, मोत्ष का मार्ग है! अनुकरम्या हृदयन्केत्र की वह 
पवित्र गंगा है, जो पापमल को चहाकर साफ कर देती है। अनुकमा 
के बिना सामायिक का कुछ भी शअ्र्थ नहीं है। अ्रनुकम्पा के ऋभाव में 
सामायिक की स्थिति ठीक चैसी ही है कैसे ज्गेतिहीन दीयक वी स्थिति । 
ज्योतिहीन दीउक, दीयक नहीं, मात्र मिट्टी का प्रिंड है। सामायिक वा 
सच्चा अधिकारी ही वह होता है, जो अनुकम्या के अ्रम्रवरस से भरपूर 
होता है। आचार हरिभद्र आवश्यक बुह॒ृद्द्गसि में लिखते है--“अश्ुकम्पा- 
प्रवणचित्तो जीवम सामामिक लगते, शुभपरिंशामग्रुऋत्वाद वेचवच्‌ |? 


आचाये भद्गत्राहु स्वामी ने आवश्यकनियुक्ति में सामाय्रिक के 
सामायिक, समर्थिक, सम्य बाद आदि आठ नामांका उल्लेख फ़िया 
हैं। उसमें से समयिक शब्द का अं भी सब जीवों पर सम्पकरूप 
से दया करना है। आचार्य हरिभिद्र समयिक की च्युतत्ति करते ईं-- 
समिति रूम्यक्‌ शब्दाथ डउपसग , सम्यगृश्रय" समयः--सम्यग्‌ ढया- 
पूर्वक जीवेएु गमनसित्यथो,। समयोज्स्थास्तीति, अत इनि ठना 
( पा० ४-२-११३ ) विति ठन्‌ ससयिकम |! 


सामायिक के सम्पन्ध में बहुत लम्ब्रा लिख चुके हैं। इतना 
लिखना आवश्यक भी था। अधिक जिनासा वाले सजन केखक का 
सामायिवन्पुत्न देख सकते है ॥ 


नह 


+ २ ३" | 
चतुविशुतिस्तव आवश्यक 


सामायिक आवश्यक को सावय्योग-विरति भी कहते है। श्रनुयोग- 
द्वार यूत्र मं इस नाम का उल्लेख किया गया है | परन्तु प्रश्न है कि 
यह सावद्ययोग से निवृत्ति शीमनया कैमे प्राप्त हो सकती है? 

सावच योग से शीघ्रातिशीत्र निल्‍चत्त होने के लिए, समभाव पर पूर्ण 
प्रगति प्राप्त करने के लिए, साधक की किसी तदनुरूप ही महच्वशाली 
उच्च आआलम्बन वी थरावश्यक्ता होती है। ज्िसी वत्छु से निव्वत्त होने के 
लिए उससे निन्नत्त होने वाली को अपने समक्ष उपस्थित करने वी एक 
मनोवैजानिक आवश्यकता है। जब्र तझ कोई महान आदर्श साधक के 
सामने उपत्थित न हो तत्र तक उसका विसी वस्तु से निद्त्त होना कठिन है। 

हों तो, सावद्य योग से निश्वत्त होने का उपदेश कौन देते हैं? 
सावद्य योग की निद्वत्ति किन के जीवन में पूणतया उतरी है ? समभाव 
रूप सामायिक के ससार मे वौन सब्र से बड़े प्रतिनिवि हैँ ? आध्यात्मिक 
साधना-त्षेत्र पर नजर ढोड़ाने के बाद उत्तर है कि 'तीर्यकेर भगवान्‌, 
थीराग देव ! 





१ जिस साधना के द्वार संसारसागर पार किप्रा जाता है, वह 
- तीर्थ है । ससार सागर तर-्ति येन तत्तीथम्‌ !. ->नन्दीयूत्र-इत्ति | 
तीर्थ धर्म को कहते हैं, ग्रतः जो धर्म का आठिकर्ता है, प्रवर्तक है, 

वह तीयकर है। 'तीथमेव धमः, तस्यादिकर्तारस्तीर्थंकराः |? 
“-श्रावश्यक-चूर्णि | 


सडत+ 2०० कक ००-००: हम हू 3वपणपृण्ण आता दान ऑन 
आवश्यक दग्द्शन 


यह चतुविशतिस्तव आवश्यक, जिसका दूसरा नाम अनुयोग द्वार 
सूत्र में उत्कीतन भी है, सामायिक साधना के लिए. आलम्बन-स्वरूप 
है | चौत्रीस तीर्थयकर, जो कि त्याग-वैराग्य के, सयम-सावना के महान्‌ 
आदर्श हैं, उनकी स्तुति करना, उनके गुणों का कीतन करना, चत॒ुविश- 
तिसतव श्रावश्यक कहलाता है | . 
तीकर देवों की स्तुति से साधक को महान्‌ आध्यात्मिक बल मिलता 
है, साधना का मार्ग प्रशस्त होता है, जद एड मृत श्रद्धा सजीव एव 
स्कृतिमती होती है, त्याग तथा वैराग्व का महान्‌ आदर्श आँखों के 
सामने देटी यमान हो उठता है । 
तीर्थकरों की भक्ति के द्वारा साधक अपने श्रोदत्य तथा अहकार 
का नाश करता है, सदगुणों के प्रति अनुराग की इद्धि करता है, फलतः 
प्रशस्त भावों की, कुशल परिणामों की उपलब्धि करके सचित क्मों को 
उसी प्रकार नश कर देता है, "जिस प्रकार अग्नि की ननन्‍्हींनोी जलती 





वर्तमान काल-चक्र में भगवान्‌ ऋषपभदेब से लेकर भावान्‌ महा- 
वीर पर्यन्त चोबीस तीथैकर हुए! हैं। चतुविशतिस्तव के लिए. आजकल : 
'ज्ञोगस्स उज्जोयगरे! नामक स्तुति पाठ का प्रयोग किया जाता है। 
१ आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा है-- 
भत्तीह जिशवराण, खिज्जंती पुठवसंचिया कम्सा |? 
न्‍ --आवश्यक-नियु कि, १०७६ 
पाप-पराल को पुश्च॒ बण्यों अ्रति, 
मानो भेरु आकारो| 7 
ते तुम नाम, हुताशन सेती, 
.. - सहज ही ग्रजलत सारो। 
पद्म प्रभु पांवंन नाम तिहारो || 


“-विनयचन्द्र चोत्रीसी ! 


चतुर्वि शतिस्तव आवश्यक १०७ 


हुईं चिनगारी घास के छढेर को भस्म कर डालती है। कर्मों का नाश 
हो जाने के बाद आत्मा जब पूरण शुद्ध निम॑ल हो जाता है, तब बह भक्त 
_- की कोटि से भगवान की कोटि में पहुंच जाता हैं। जैन-धर्म का आदर्श 
है कि प्रत्येक आत्मा अपने अन्तरग स्वरूप की दृष्टि से परमात्मा दी 
है, भगवान ही है । यह कर्म का, मोहमाया का परदा ही आत्माओं के 
अखरड तेज को अवरुद्ध किए हुए है। जब्च यद्द परदा उठा दिया गया 
तो फिर कुछ भी अन्तर नहीं रहता | 
शद्टधा हो सकती है कि तीर्यकर वीतराग देवों के स्मरण तथा 
स्तुति से हम पापों के बन्वन कैसे काट सकते हैं ? किस प्रकार आत्मा 
से परमात्मा के पद पर पहुँच सकते हैं ? शंक्रा जितनी गूढ है, उतनी 
ही आनन्द्प्रद भी है। आप देखते हैं बालक नगे सिर गली में खेल 
रहा है। वह अपने विचारों के अनुसार जिस बालक को अ्रच्छा 
समभता है, - जिस खेल को ठीक जानता है, उसी का अनुकरण करते 
लगता है । दूसरे बच्चों को जो कुछ करते देखता है, उसी ओर उसके 
हाथ पर भी चचल हो उठते हैं। बालक बड़ा हुआ, पाठशाला गया, 
- वहाँ अपने सह्पाठियों में से किसी को आदश विद्यार्थी जान कर उसका 
अनुकरण करने लगता है। यद्द देखी हुई बात है कि छोटी भ णियों के 
लिए बडी भ्रोणयो के विद्यार्थी आचार-व्यवह्वार में नेता होते हैं। श्रांगे 
चल कर बडे लडकों के लिए उनके अध्यापक आहदश बनते हैं। 
मनुष्य, विना किसी मानसिक आदर्श के क्षण भर भी नदी रह सकता । 
मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन, मानसिक आदशों के प्रति ही गतिशील हे, 
और तो क्‍या मरते समय भी मनुष्य के जैसे सकल्प होते हैं वैसी ही 
गति आगे मिलती है। यह लोकोक्ति भ्रक्षरशः सत्य है कि मनुष्य जैसा 
सोचता है वेसा ही वन जाता है। “श्रद्धामयोथ्यं पुरुष यो यच्छुछः स 
एवं सः !! हाँ तो, इसी प्रकार उपासक भी अपने अन्तह्ृन दय॒ में यदि 
त्यागमूर्ति तीर्थंकर देवो का स्मरण करेगा तो अवश्य ही उसका आत्मा 
भी अपूर्व अलौकिक त्याग-पराग्य की भावनाओं से आलोकित हो 


-श्ण्८ आवश्यक-दिग्दशन 


उठेगा। आध्यात्मिक शक्तिशाली महान थआत्माओं का स्मरण करना, 
वस्तुतः आध्यात्मिक बल के लिए, अप्तनी श्रात्मा के करिधाड खोल देना 
है | तीयकर देव शान की अपार ज्योति से ज्योतिमव हैं, जो भी साधक 
इनके पास आयशा, इन्हें स्मृति में लायगा, वह अवश्य ज्योतिमंय वन 
जायगा | ससार की मोह माया का अन्धकार उसके निकट कदापिं केथ- 
मपि नहीं फथक सकेगा | याहशी दृष्टि स्ताइशी राष्टि- ।! 

भग्वत्स्तुति अत.करण का स्नान है। उससे हमे स्फूर्ति, पवित्रता 
आर चल मिलता है। भगवत्स॒ति का श्रर्थ है उच्चनियमों, सदूगुणों 
एवं उच्च आदर्शों का स्मरण | 

एक बात यहाँ स्पष्ट करने योग्य है। वह यह कि जेंन धर्म वेजानिक 
धर्म है। उसमें काल्यनिक आ्रदवशों के लिए. जरा भी स्थान नहीं है| 
अतः यहाँ प्रार्थना का लम्ब्रा चौंडा जाल नहीं बिछा हुआ है । ओर न 
जैन धर्म का विश्वास ही है कि कोई महापुरुष किसी को कुछ दे सकते 
हैं । हम महापुरुषों को केवल निमित मात्र मानते हैं। उनसे हमें 
केवल आध्यात्मिक विकास के लिए. प्रेरणा मिलती है | ऐसा नहीं होता 
कि हम स्वय कुछ न करें श्रौर केवल प्रार्थना से सन्तुष्ट परमात्मा हमे 
अमीर सिद्धि प्रदान करदें | जो लोग भगवान्‌ के सामने गिडगिडा कर 
प्रार्थना करते हैं कि--भगवन्‌ | हम पापी हैं, दुसचारी हैँ, तू हमार 
उद्धार कर, तेरे बिना हम क्या करें १? वे जैन धर्म के प्रति निधि नहीं 
हो सकते । स्त्रय॑ं उठने का यत्न न करके फेवल भगवान्‌ से उठाने की 
प्रार्थना करना सर्वथा निर्थक है। इस प्रकार की विवेकशूल्य प्रार्थनाओं 
ने तो मानव जाति को सत्र प्रकार से हीन, दीन एव न५ सक बना दिया 
है। सदाचार की मर्यादा को ऐसी प्रार्थनाओं से बहुत गहरा 
धक्का लगा है । हजारो लोग इन्हीं प्रार्थनाओं के भरोसे परमात्मा को 
अपना भावी उद्धारक समझ कर मोद मनाते रहते हैं ओर कभी भी 
स्वय पुरुषाथ के भरोसे सदाचार के पथ पर अ्रग्नसर नहीं होते | अतएव 
जैन धर्म क्रियात्मक साधना पर जोर देता है। वह भगवान के स्मरण को 


अतुविशतिस्तव आवश्यक 


पहुत ऊँची चीज मानता है, परन्तु उसे ही सत्र कुछ नहीं मानता | 
जैन धर्म की दृष्टि मे भगवत्स्तुति हमारी प्रसुम अन्तर चेतना को जाणत 
करने के लिए. सहयारी साधन है। हम स्वय सदाचार के पथ पर चल 
कर उसे जगाने का प्रयत्न करते हैं। और भगवान की स्तुति हमे 
आदर्श प्रदान कर प्रेरणास्वरूप चनती है | 

जैन वर्म के सुप्रसिद्ध दिद्वान आचार्य जिनदांस गणी ने इस 
सम्बन्ध मे स्पष्टटः कहा हैं फ्रि--केवल तीथ्थंकर देवा वी स्तुति करने, 
मात्र से ही मोज्न एव समाधि आदि को प्रासि नहीं टोती है। भक्ति एवं 
खुति के साथ-साथ तप एवं सयम की साधना मे उद्यम करना भी 
खतीव श्ावश्यक है । 

न फेवलाए तित्यगरत्थुतीए एताणि ( भ्ारोग्गादीणि) लब्भति, 
किंतु तब-संजमुल्तमेणु । 

“आवश्यक चूणि 


१७ 
वन्दन आवश्यक 


देव के वाद शुरु का नम्बर है | तीयकर देवों के गुणों का उत्कीतन 
करने के बाद अनत्र साधक "गुरुदेव को वन्दन करने की ओर क्कुम्ता 
है | गुरुदेव को वन्दन करने का श्रर्थ है--शुरुढेव का स्तवन और 
अमिवादन ।९ सन, वचन, ओर शरीर का वह ग्रशम्त व्यापार, जिस 
के द्वारा गुरुदेव के प्रति भक्ति ओर बहुमान प्रकट किया जाता है, 
वन्दन कहलाता है | प्राचीन आवश्यक नियुक्ति आदि ग्रन्थों में बन्दन _ 
के चितिकर्म, कंतिकर्म, पूजाकर्म आदि पर्याय प्रसिद्ध हैं । 


१--सस्क्ृत एव प्राकृत भाषा में गुरु) भारी को कहते हैं, अतः जो 
अपने से #हिंसा, सत्य आदि महाव्रतरूप गुणों में भारी हो, वजनदर 
हो, वह स्व विरति साधु, भले वह स्त्री हो या पुरुष, गुरु कहलाता है । 
इस कोटि में गणधर से लेकर सामान्य साधु साध्वी सभी संयमी जनो का 
श्रन्तर्माव दो जाता है। 
आचार्य हेमकीतिं ने कहा है कि जो सत्य घमं का उपदेश देता है. 
वह गुरु है। गृणाति-झथयति सदमतरव स गुरु. !? तीर्थकर देवों के 
नीचे गुरु ही सद्धर्म का उपरदेष्टा है । 
२ ब़िः अभिवानस्तुत्योः, इति कारयेन श्रमिवादने वाचा स्तवने।? 
“आवश्यक चूरि 


वृनन्‍्दन आवश्यक १२५ 


वन्‍्दन आवश्यक की शुद्धि के लिए. यह जान लेना आवश्यक हें 
कि वन्दनीय केसे होने चाहिएँ ? वे कितने प्रकार के हैं ? अथच अवन्द- 
नीय कोन हैं ? अवन्दनीय लोगों को वन्दन करने से क्या दोष होता है ? 
वन्दन करते समय किन-किन दोपों का परिहार करना जरूरी है ? जब तक 
साधक उपयुक्त विषयो की जानकारी न कर लेगा, तब तक वह कथमगि 
वन्दनावश्यक के फल का अधिकारी नहीं हो सकता । 
- सानव मस्तक बहुत उत्क्ृश वस्तु हैे। वह व्यर्थ ही हर किसी के 
चरणो में रगडने के लिए नही है। सत्रके प्रति नम्न रहना ओर चीज है, 
ओर पूज्य समझ कर सर्वात्मना आत्मसमर्पण कर वन्दना करना, दूसरी 
चीज है। जैनघम शुणणों का पूजक है| वह पूज्य व्यक्ति के सदगुण 
देख कर ही उसके आगे शिर क्रसता है। आध्यात्मिक क्षेत्र की तो 
बात दूसरी है । यहाँ जैन इतिहास में तो साधारण सासारिक गुणहीन 
व्यक्ति को वन्दन करना भी पाप समझा जाता है। असय्मी को, पतित को 
वन्दन करने का अर्थ हैे--पतन को श्लोर अधिक उत्तेजन देना । जो 
समाज इस दिशा मे अपना विवेक खो देता है, वह पापाचार, दुराचार 
को निमत्रण देता है। आचाय भद्रवाहु आवश्यक नियुक्ति में कहते 
हैं कि--जो मनुष्य गुणहीन अ्रवद्य व्यक्ति को वन्दन करता है, न तो 
उस के कर्मों की निर्जय होती है और न कीर्ति ही। प्रत्युत असपम का, 
दुरागगर का अनुमोदन करने से कर्मों का बन्ध होता है। वह धन्द- 
न व्यर्थ का कायक्लेशं है [? 


पासत्थाई वंदमाणस्स 
नेव कित्तीन निज्जरा हो3। 
हि 'काय-किलेस॑ एसेच 


कुणद तह कम्सवंध च ॥११०ण०ा। 
अवन्य को वन्दन करने से वन्‍्दन करने वाले को ही दोप होता है 
आर वन्दन कराने वाले को कुछ पाप नहीं लगता, यह त्रात नहीं है । 
आचार्य भद्रवाहु स्वामी आवश्यक नियुक्ति में कहते हैँ कि--यदि 


श्र शावश्यक "दग्दशन 


अवन्दनीय व्यक्ति शुणी पुरुषों द्वारा वन्दन कराता है तो वह श्रसवम मं 
आर भी दृद्धि करके अपना अधःपतन फरता है|" 

जैन धर्म के अनुसार द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकार के चारित्र स- 
सपन्‍न त्यागी, विरागी आ्राचार्य, उपाध्याय, स्थविर एवं गुर देव आदि 
ही बन्दनीय हैं । इन्हीं को वन्दना करने से भव्य साधक अपना आत्मक- 
ल्याण कर सकता है , अन्यथा नहीं | साधक के लिए वही आदर्श 
उपयोगी हो सकता है जो बाहर में भी पवित्र एवं महान हो ओर श्रन्दर 
मे भी। न केवल बाह्य जीवन की पवित्रता साधारण साधकों के लिए, 
अपने जीवन-निर्माण में श्राद्श रूपेण सहायक हो सकती है , श्रोर न 
केवल अंतरग पवित्रता एवं महत्ता ही। साधक को तो ऐसा गुरुदेव 
चाहिए, जिस का जीवन निश्चय ओर व्यवहार दोनों दृष्टियों से पूण हो | 
श[चाय भद्रत्राहु स्वामी आवश्यक नियु क्ति की ११३८ वीं गाथा में इस 
सम्बन्ध में मुद्रा श्र्थात्‌ सिक्के की चत॒र्भगी का बहुत ही महत्त्वपूण 
एव संगत दृशन्त देते हैं 

(१) चॉदी यत्रपि शुद्ध हो, किन्तु उस पर मुहर ठीक न लगी होतो 
बह सिक्का ग्राह्म नहीं होता । इसी प्रकार भाव चारित्र से युक्त किन्तु द्रव्य 
लिंग से रहित प्रत्येक बुद्ध आदि मुनि साधकों के द्वारा बन्दनीय नहीं होते। 

२ न्‍-जें बंभचेर - भेद्रा! 
पाए उडडति बंभयारीणं। 
ते होति कुट मु'ठा, 
वोही य सुदुल्लहा तेसि ॥११०६।॥ 
“-आवश्यक नियुक्ति 

-+जो पाश्व॑स्थ श्रादि व्रह्मचर्य श्रर्थात्‌ सयम से भ्रष्ट हैं, परन्तु अपने 

वो गुद कहलाते हुए सदाचारी सज्जनों से वन्दन कराते हैं, वे अगले 


जन्म में अ्रपग, रोगी, द्वैठ मूँट होते हैं, श्लोर उनकी धर्ममार्ग का मिलना 
श्रत्यन्त कठिन हो जाता है | 


घन्दन आवश्यक श्श्श् 


(९ ) जिस सिक्के पर मुहर तो ठीऊ लगी हो, परन्तु मूलतः चॉदी 
प्रशुद्ध थो, वह सिक्धा भी ग्राह्म नही माना जाता, उसी प्रकार भाव- 
- चारित्र से हीन फेवल द्रव्य लिज्जी साधु, वस्त॒तः छुसाधु ही हैं, श्रतः वे 
साधक के द्वाग सवेया अवन्दनीय होते हैं। मूल ही नहीं तो व्याज 
फैसा ? अन्तरद्ट में भावचारित्र के होने पर ही बाह्य दृव्य क्रिया काएड 
एज वेष आदि उपयोगी हो सकते हैँ, अन्यथा नहीं | 

(३ ) जिस सिक्के की चॉदी भी अशुद्दध हो और मुहर भी ठीक 
न हो, वह निका तो बाजार मे किश्वित्‌ मी आदर नहीं पाता, प्रत्युत 
दिखाते ही फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति न मावचारित्र 
वी सावना करता हो शोर न बाह्य की ही, वह भी श्राध्यात्मिक खाघना 
फेत्षेत्र म आव्रणीय नही माना जाता । 

(४ ) जिन तिकके की चॉगी भी शुद्ध है, ओर उस पर सुहर भी 
त्रिल्कुल ठीऊ लगी हो, वह सिक्का सर्वत्र अ्रव्याटत गति से प्रसार पता 
है, उसका कहीं भी निरादर तथा तिरस्कार नहीं होता । इसी प्रकार जो 
मुनि द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकार के च्यरित्र से सम्पन्न हो, जो अपनी 
झात्मसघना के लिए, अन्दर तथा बाहर से एकरूप हो, वे मुनि ही 
सावना-जगत में श्रमिवदनीय साने गये हैँं। उन्हीं से साधक कुछ 
थात्म कल्याण की शिक्षा अहण कर सकता है । वन्दन आवश्यक की 
साधना के लिए ऐसे ही गुरुदेवो को वन्दन करने की आवश्यकता हे । 

सुद्न वर नासती 
अष्याण जे चरित्तपन्‍्मट्टा । 
शुरुजण वंदाधिती 


सुसमण जहुत्तकारि व ॥१११७॥ 
“-- आवश्यक नियु क्ति 


--जो चारित्रश्नष्ट लोग अपने को यथीक्तकारी, ग॒ुणभ्रेष्ठ साधक से 
धन्दन कराते हैं और सद गुरु होने का ढोंग रचते हैं, वे अपनी शझात्मा 
ले सर्ववा नाश कर डालते ई | 
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१बन्दन आवश्यक का यवाविधि पालन करने से विनय की ग्रार्ति 
होती है, अटकार श्रर्थात्‌ गव का ( श्रात्म गोरव का नहीं ) नाश होता 
है, उच्च आदशों की झांकी का स्पष्टलया भान होता है, गुरुजनों की 
पूजा होती है, तीथंकरों की श्राजा का पालन होता है, और श्रूत॒ वर्म 
की आराधना होती है । बह भरत धर्म की आराधना आत्मशक्तकियों का 
क्रमिक विकास करती हुई अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण बनती है। 
भगवती सूत्र मे उतलाया गया हैँ कि--शुरझजनों कक सतसग करने स 
शास्र श्रवण का लाम होता है; शास्त्र श्रवण से शान होता है, ज्ञान से 
विज्ञान होता है, ओर फिर क्रमशः प्रत्याख्यान, संयम, अनाश्रव, तप, 
कर्मनाश, अक्रिया श्रथच सिद्धि का लाभ होता है । 

सबणे णाणे य विण्णाण, 
पच्चक्खाणु... यथय संजम । 
शअशणरणहए तचे चेच, 
वोदाणं अकिरिया सिद्धी ॥ 
“| भग० २।५। ११२ 

गुरु वन्‍्दन की क्रिया बडी ही महत्त्वपूर्ण हैं। साधक को इस ओर 
उदासीन भाव न रखना चाहिए। मन के कण-कण मे भक्ति भावना 
का विमल खोत बहाये बिना वन्दन द्रव्य वन्दन हो जाता है, और वह 
साधक के जीवन में किसी प्रकार की भी उत्कान्ति नही ला सकता। 
जिस वन्दन की पृष्ठ भूमि में भय हो, लज्जा हो, समार का कोई स्वार्थ हो, 

वह कभी-कभी आत्मा का इतना पतन करता है कि कुछ पूछिए नहीं । 


१--विशओवयार माणप्स 
भंजण पूयणा गुरुजणस्स | 
तित्थथराण य आणयणा, 
सुयधम्माराहणा $ किरिया ॥ 
“आवश्यक नियु क्लि १२१४ 


न 


चेन्दन औवश्य॑क श्र 


इसी लिए, द्रव्य वन्दन का जैन घम में निपेघ किया गया है। पत्रित्र 
भावना के द्वरा उपयोग पूर्वक किया गया भाव वन्दन ही तीसरे 
आवश्यक का प्राण है। आचाये भलयगिरि आवश्यक वृत्ति में द्रव्य ओर 
भाव वन्दन की व्यास्या करते हुए. कहते हैं---द्वव्यतो मिथ्याहष्टेरनुप- 
युक्‍्त॒ सम्यग इृष्टेश्न, भावतः सम्यग इृष्टेसपयुकतस्थ ॥? 
अआयचार्य जिनदास गणी ने आवश्यक चूरि मे द्वव्य वन्‍्दन और 
भाव वन्दन पर दो कथानक दिए हैं। एक कथानक भगवान्‌ श्ररिष्ट 
नेमि का समय है। भगवान नेमि के दर्शनों के लिए. वासुदेव ऋंष्ण 
और उनके मित्र वीरककोलिक पहुँचे। श्री कृष्ण ने भगवान नेमि 
ओर अन्य साधुओं को बढ़े ही पवित्र भ्द्धा एवं उच्च भावों से वन्दन 
किया । वीरकफोलिक भी श्रीकृष्ण की देखा देखी उन्हें प्रसन्‍न करने 
के लिए पीछे-पीछे चन्दन करता रहा । वन्दन फल के प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ नेमि ने कह्य कि कृष्ण | तुमने भाव बन्दन किया 
है, अ्रतः तुमरे क्ञायिक सम्यक्त्य प्राप्त किया है ओर तीर्थकरगोत्र की 
शुभ प्रकृति का घन्ध | इतना ही नहीं, तुमने सातवी, छुठी, पॉचवीं ओर 
चौथी नरक का वन्धन भी तोडढ़ दिया है। परन्तु वीरक ने देखा देखी 
भावना शून्य वन्दन किया है, अतः उसका वन्दन द्रव्यवन्दन होने से 
निष्फल है | उसका उद्देश्य तुम्हें प्रसन्‍न करनां है, और कुछ नहीं ।? 
दूसरा कथानक भी इसी युग का है। श्री कृष्णचन्द्र के पुत्रों में से 
शाम्त्र और पालक नामक दो पुत्र बन्दना के इतिहास में सुविश्रुत हैं । 
शाम्ब बड़ा ही धर्म श्रद्धालु एवं उदार प्रकृति का युवक था। परन्तु 
पालक बड़ा ही लोभी एव श्रभव्य प्रकृति का स्वामी या। एक दिन 
-प्रसगवश श्रोकृष्ण ने कह्य कि जो कल प्रातः काल में सब प्रथम 
भगवान्‌ नेमिनाथ जी के दशेन करेगा, वह जो मॉगेगा, देगा |? प्रातः 
काल होने पर शाम्त्र ने जागते दी शय्या से नीचे उतर कर भगवान्‌ 
को भाववन्दन कर जिया । परन्तु पालक राज्य लोभ की मूली से घोड़े 
पर सवार होकर जहाँ भगवान्‌ का संमवसरण था पथहों वन्दन करने के 


११६ आवश्यक दिग्दर्शन 


लिए, पहुँचा । ऊपर से दन करता रहा, किन्तु अन्दर में आक्रोश वी, 
आग चल रही थी | सूर्बोद्य के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने पूछा कि भगवन्‌ |, 


आज आप को पहले वन्दना किसने की १ भगवान्‌ ने उत्तर दियाँ--- 
प्ब्य से पालक ने और भाव से शाम्त्र ने ।” उपहार शाम्ब को प्रात हुआ । 


पाठक उक्त कथानकों पर से द्रव्य वन्दून और भाव बन्दन का श्रन्तर 
समझ गए होंगे ठृव्य वन्दन अथकार है तो भाववन्दन प्रकाश है ! 
भाववन्दन ही आत्मशुद्धि का मार्ग है। केवल द्रव्य बन्‍्दन तो अभव्य 
भी कर सकता है | परन्तु अकेले द्रव्य वनन्‍्दन से होता क्‍या है ? द्रव्य- 
बन्दन में जबतक भाव का प्राण न डाचा जाय तब तक आवश्यकशुद्धि 
का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता | 

वनन्‍्दन क्रिया का उद्द श्य अपने मे नम्रता का भाव प्रास करना है | 
जैनधर्म के अनुसार अहकार नीच गोत्र का कारण है ओर नम्नग उच 
गोत्र का | वस्तुतः जो नम्न हैं, बढ़ो का श्रादर करते हैं, रुदगुणों के 
प्रति बहुमान रखते हूँ, वे ही उच्च है, सर्वश्रेष्ठ हैं। जैनधर्म मे हक 
एवं नम्नता को तप कहा है। विनय जिनशासन का मूल हैँ: 
पविणओ जिणस|सणमूलं |!? आचारय॑ भद्रवाहु ने आवश्य नियुक्ति में 
कहा है कि--जिनशासन का मूल विनय है | विनीत साधक ही सच्चा 
तयमी हो 8कता है। जो विनय से हीन है, उसको कैसा धर्म॑ और 
कैसा तप १ 

विशओ सासणे मृत, 
विणीओ सजओ भबे। 
विणयाउ विष्पपुक्कस्स, 
कश्रो धम्मो कओ तवो ?| .< 
“-आरवश्यक नियुक्ति, १२१६ | 

दशवैकालिक सूत्र में भी विनय का चहुत अधिक गुणगान किया 

गया है । एक समूचा अध्ययन ही इस विषय के गम्भीर प्रतिपादन के 


लिए. रक्खा गया है | विनयाध्ययन मे बृच्त का रूपक देते हुए! कहा है 
--जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कन्‍्ध, स्कनन्‍्ध से शाखाएँ, शाखाश्रों 
से प्रशाखाएँ, और फिर क्रम से पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं, 
इसी प्रकार धर्म इत्ञ का मूत विनय है और उसका श्रन्तिम फल 
मोक्त है ।? ' 

एवं धम्मरस विणओ, 
मूल॑ परमो से मोचखो । 

जेण किसी सुर्य॑ सिम्घे+ 
निस्‍्सेस॑ 'चामिगच्छइ ॥ 


; १५४; 
प्रतिक्रमण आवश्यक 


जो पाप मन से, वचन से ओर काय से स्वय किए जाते हैं, दूसरों 
से कराए जाते हैं, एवं दूसरो के द्वारा किए हुए पापों का अनुमोदन 
किया जाता है, इन सब्र पायों की निद्गत्ति के लिए कन पारषों की आलो- 
चना करना; निन्‍्दा करना प्रतिक्रमण है | 


ग्राचीन जेन-परसथरा के अनुसार प्रतिक्रमण का व्यायर्रणसम्मत 
निवेचन है कि--प्रतीप॑ क्रमण प्रतिक्मणम, अयम्थ'--शुभयोगे- 
स्यो5शुभयोगान्तर क्रान्तस्य शुभेपु एवं क्रमणात्मतीय॑ क्रमणम्‌ ।! 
आचाय हेमचन्द्र ने योग शास्र के तृतीय प्रकाश की स्वोयज् दृत्ति मे 
यह व्युत्पत्ति की है ! इस का भाव यह है कि--शुभगोगों से अशुर्भ 
थोयों मे गए हुए अपने आपको पुन. शुभयोगा मे लोग लाना, 
प्रतिक्रमण है । 
आचाय हरिमद्र ने भी आवश्यक सूत्र की टीका में प्रतिक्मण 
की व्याख्या करते हुए तीन महत्वपूर्ण प्राचीन श्लोक कथन किए हैं।-- 
स्वस्थानाद्‌ यत्परस्थानं, 
प्रमादस्य वशाद्‌ गत । 
तत्रेवः क्रमणं. सूयथ: 
प्रतिक्रमणमुच्यते. ॥ खो 
“प्रमादवश शुभ योग से 


से गिर कर अशुभयोग को प्राप्त करने 
- के बाद फिर से शुभग्ोग को प्राप्त करना, प्रतिक्रमण है | 


आतक्रमण आवश्यक 


क्ञायोपशमिकाद भावाददयिकस्य बश गतः३। 
तत्रापि चस एवा्थ, प्रतिकूलगमा त्स्तृतः ॥ 
रागद्वेपादि ओदयिक भाव ससार का मार्ग है और समता, क्षमा, 
दया, नम्नता आदि ज्ञायोगशशमिक भाव मोक्ष का मार्ग है। श्रस्त, 
ज्ञायोपशमिक भाव से ओदयिक भाव में परियत हुआ्रा साधक जब पुन 
ओऔदयिक भाव से ज्ञायोएशमिक भाव में लोड आता है, तो यह भी 
प्रतिकूल गमन के कारण प्रतिकमण कहलाता है। 
प्रति प्रति बेन वा, शुभेष॒ योगेपु मोक्षफलदेषु । 
निः शल्यस्य यतेयत्‌, तद्दा ज्ञय प्रतिक्रमणम्‌ ॥ 
--अशुभयोग से निदल्‍त्त होकर निःशल्थ भाव से उत्तरोत्तर प्रत्येक 
शुभ योग में प्रदत्त होना ही प्रतिक्रमण है | 
साधना ज्षेत्र में मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और अप्रशस्त योग ये 
चार दोप बहुत भयकर माने गए हैं। प्रत्येक साधक को इन चार 
ठोपों का प्रतिक्मण करना आवश्यक है। मिथ्यात्त को छोड कर 
सम्पक्त्व में आना चाहिए, में आना चाहिए," अ्रविरति का त्याग कर विरति को स्वीकार - 


१--मिथ्यात्य प्रतिक्रमण का यह भाव है कि--ज्रात या” अनात 
रूप में यदि कभी मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया हो, मिथ्यात्व में परिणति 
की हो तो उसकी आलोचना कर पुनः शुद्ध सम्यक्त्व भाव में उप- 
स्थित होना ।! 

श्राचार्य भद्रताहु ने १२५१ वीं गाथा में ससार प्रतिक्रमण का, 
भी उल्लेख किया है, उसका यह भाव है--नरकादि गति के कारण 
भूत महारम आदि हेतुओं की आलोचना निन्‍्दा गहणा करना 
कुमनुष्य ओर कुदेव गति के देतुओं की आलोचना ही करणीय हे, 
शुभ मनुष्य और शुभ देवगति के हेत॒ओं की नहीं | क्योंकि विनयादि 
गुण हेय नहीं हैं। नवेरं , शुभनरामरायुदेंत॒भ्यो मायाद्रनासेवनादिल- 
कशेम्यो निराशंसेनेंव अपबर्गामिन्ञाविणापि न प्रतिक्रान्तव्यम्‌ | 

--आचाये हरिभद्र 


आवश्यक दिग्दशन 


करता चाहिए, कपाय का परिहार कर क्षमा आदि धारण करना चाहिए, 
और ससार वी दइृद्धि करने वाले अशुभ व्यापारों को छोड़ कर शुभ 
योगों को अ्रपनाना चाहिए:--- 


सिच्छत्त-पडिक्कमस्ं, 
तहेव असंजमे य पढिक्कमणणं | 
कसायाण पडिक्कमणः 
औ_ओगाण थ अपसत्थाएण ॥*२५४०॥ 
--आवश्यक नियुक्ति 
अदा भद्रवाहु स्वामी, आवश्यक नियुक्ति में प्रतिक्रमण के 
सम्बन्ध में बहुत गम्भीर विचार धारा उपस्थित बरते हैं। उन्होंने साधक 
के लिए चार विषयों का पतिक्रमण चतलाया है। आचार्यश्री के ये 
धार कारण सुद्मम दृष्टि से चिन्तन करने योग्य हैं--- 


(१ ) हिसा; असत्य आदि जिन पाता कर्मो का श्रावक तथा साष्ठ 
के लिए प्रतेषेंध किया गया है, यदि कभी श्रान्तिवश वे कम कर लिए... 
जायें तो प्रतिक्रमण करना चाहिए ! 


(२) श्र स्वाध्याय, भतिलेखना, सामायिक आदि जिन कार्यों 
फेकरने कः शात्र मे विधान किय है, उनके न किए जाने पर भी 
प्रतिकमण करना चाहिए। कर्तव्य कम वो न करना भी एक 


पाप ही दे | 


(३ ) शाह्न-य्रतिरदित आत्मादि तत्तों की सत्यता के विपय में 
सन्देह लाने पर, अर्थात्‌ अश्रद्धा उत्तन्न होने पर प्रतिकमण करना 
चाहिए | यह मानसिक शुद्धि वा प्रतिक्रमय है | “ 


बना 


( ४ ) आगमविरुद् विचारों का प्रतिपादन करते पर, अर्थात्‌ 
हिंमा आदि के समर्थक विचारों की प्रद्यणा करने पर भी अवश्य 
प्रतिकमण' करना चाहिए | यह वचन शुद्धि का प्रतिक्रमण है । 


प्रति क्रमण आवश्यक  छफ्दुर 


पढडिसिद्धाएं करण, 
किव्चाणमकरणं पडिक्कमणं | 
असदूदहण थ तहा, 
वियरीयपरुवणाए ध्य् ॥ १२६८॥ 

सामान्यरूप से प्रतिक्रमण दो प्रकार का है-द्वव्य प्रतिकमण ओर 
भाव प्रतिक्रमण | मुमुज्षु साधकों के लिए, भाव प्रतिक्रमण ही उपादेश्र है, 
द्रव्य प्रतिकमण नहीं । उपयोग शूत््र प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्त्मण है ! 
इसी प्रकार केवल यश आदि के लिए दिखावे के रूप में किया जाने 
वाला प्रतिक्रमण भी द्रव्य अतिक्रमण ही है! दोपों का एक बार 
प्रतिक्रमण करने के बाद पुनः पुनः उन दोपोों का सेवन करना ओर 
फिर उन दोयों वी शुद्धि के लिए दरात्र प्रतिक्रमण करते रहना, यथाथ 
प्रतिक्रमण नहीं माना जाता । इस प्रकार के प्रतिक्रमण से श्रात्म-शुद्धि 
होने के बदले घ्ृष्टता द्वारा दोषों की इद्धि ही होती है, न्यूनता नहीं । 
जो साधक वास्थार दोप सेवन करते हूँ ओर फिर बार-बार उनका 
प्रतिकमण करते हैं, उनकी स्थिति टीऊ उस क्षुल्लक साधू जेसी दै-- 
जो कफर का निशाना मार कर वार बार कुम्हार के चाक से उतरते हुए. 
कच्चे बतेनाँको फोडता था ओर कुम्हार के कहने पर ब्रारबार 
'मिच्छामि दुक्‍्कद!ः कह कर क्षमा मॉग लेता था। श्रस्तु, सयम में 
लगे हुए दोपों की सग्ल भावों से प्रतिक्रमण द्वारा शुद्धि फरना, और 
भविष्य में उन दोपों का सेवन न करने के लिए सतत जागरूक रहना 
ही प्रतिकमण का वाघ्तविक उद्देश्य है। प्रतिक्राण का अ्रर्थ' दे 
पापों से भीति रखना। यहि पापों से डर ही नहीं हुआ, आत्मा 
पइले की भाँति ही स्वच्छुन्द दोपो की ओर प्रधावित होता रहा तो फिर 
वह प्रतिक्रमण ही क्या हुआ १ भावप्रतिक्रमण त्रिविध त्रिविधेन होता 
है, अतः उसमे दोप-प्रवेश के लिए अशुमात्र भी अवकाश नहीं 
रहता । पापाचरणु का सबबथा भावेन प्रायश्वित दो जाता है, ओर आत्मा 
पुनः अपनी शुद्द ट्थिति में पहुँच जाता है | भाव प्रतिक्रणण के लिए 


ह्श्३्‌ आवश्यक टिग्दर्शन 


गआ्राच य॑ जिनदास कहते हैं-- मावपडिक्कमर्ण ज सम्मद्स गाइएुणजुतस्स 
पडिक्क्मश ति ।' आचाय भद्दबाहु कहते हैँ-- 
भाव-पडिक्क्रमणं पुण, 
तिविह तिविहण नेयन्व॥१२५१॥ 

आचार्य हरिभद्र ने उक्त नियुक्ति गाथा पर विवेचन करते हुए 
एक्यावा उद्घृत की है, जिसका यह भाव है कि मन, वचन एव 
फाय से मिथ्यात्व, कपाय आदि दु्भावों मन स्थेब्र गसन करना) ने 
दूसरो को गमन कराना, न गमन करने वालों का अनुमोदन करना ही 
भाव प्रतिक्रमण है | 

“सिच्छत्ताउ ण॒ गच्छड, 
ण॒य गन्छावेइ णाणुजञाण$ | 
ज॑ मशु वय - काएहि, 
त भरणिय सावपडिक्षमण ॥ 

आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यक नियुक्ति में काल के भेद से प्रति- 
क्रमण तीन प्रकार का बताया हैः--- 

(१ ) भूत काल में लगे हुए दोपों की आलीचना करना | 

( २ ) वरतंमान कांल में लगने वाले दोयो से सवर द्वारा चचना । 

( हे ) प्रत्याख्यान द्वारा भावी दोपो को अवरुद्ध करना। 

उययु क्व प्रतिक्रमण की त्रिकाल-विषय्ता पर प्रश्न है कि--प्रति- 
क्रमण तो भूतकालिक माना जाता है, वह त्रिकालविपयक केसे हो सकता 
है ! उत्तर में निवेदन है कि प्रतिक्रमण शब्द का मोलिक अर्थ अशुभ- 
योग की निवृत्ति है । आचाय हेमचन्र योगशात्र वी स्वोपज ज्ृत्ति में 
यही भाव व्यक्त करते हैं--प्रतिक्रमण शब्दोड्शुमशोग निवृत्तिसच्रार्थः 
अस्तु निन्‍्दा द्वारा भूतकालिक अशुभयोग की निद्वत्ति होती है, अत" यह 
अनीत प्रतिक्रमण है। खबर के द्वारा वर्तमान कालविपयक अशुभयोगों 
की निद्त्ति होती है, अतः यह वर्तमान प्रतिक्रमण है। 


प्रत्याख्पात के द्वारा भविष्यत्कालीन अ्रशुभ योगों की निद्वत्ति 
होती है अतः यह भविष्यकालीन प्रति क्रमण माना जाता है भगवती 
सूत्र मे भी कहा है अहय पद्चिक्कमेइ, पडुप्पन्न॑ संबरेंद, अणांगय॑ 
' पच्चक्खाहइ ।? 

विशेषऊाल की अपेज्ञा से प्रतिक्रमय के पॉच भेद भी माने गए 
है-- दवसिक, रात्रिक पातक्षिक, चातुर्मासिक, ओर सावत्सरिक | 

(१ ) देवसिक् -प्रतिदिन सायकाल के समय दिन भर के पापों 
की श्रालोचना करना ) 

(२ ) रात्रिक--प्रतिदिन प्रातः/काल के समय रात्रि भर के पापों 
की आलोचना करना | 

(३ ) पाक्षिक--मद्दीने में दो बार अमावस्या ओर पूर्णिमा के 
दिन पक्ष भर के पापों की आलोचना करना । 

( ४ ) चातुम[सिफ--चार चार महीने के बाद कार्तिकी पूर्णिमा, 
फाल्गुनी पूर्णिमा, आपादी पूर्णिमा को चार महीने भर के पापों की 
आलोचना करना । 

(४ ) सांवत्सरिक--प्रत्येक वर्ष प्रतिक्मणकालीन आपाढी 
पूर्णिमा से पचास दिन बाद माद्रपदशुक्ला पंचमी के दिन वर्ष भर 
के पापों की आलोचना करना | 

एक प्रश्न है कि जब प्रतिदिन प्रात१ साय दो बार तो प्रतिक्रमण 
हो ही जाता है, फिर ये पात्षिक आदि प्रतिक्रमण क्‍यों किए जाते हैं ? 
देवसिक ओर रात्रिक ही तो अतिचार होते हैं, ओर उनकी शद्धि प्रतिदिन 
दवमिक तथा रात्रिक प्रतिक्रमण के द्वारा हो ही जाती है ? 

__ १--प्रतिक्रण--शब्दो हि. अ्रन्नाशभयोगनिवृत्तिमान्नाथः 
सामान4त* परियद्धते, तथा च सत्यतीतविषय प्रतिकरमण निन्‍्दाद्वारेण, 
अशुभयोग निद्वत्तिरेवेति, प्रत्युत्पन्नविषयमपि संवरद्वारेण अशुभयोग 
निवृत्तिरिव,, अनांगतविषयमपि प्रत्याख्यानद्वारेण अशुभयोगनिद्ृत्ति 
रेपेति न दोष इति ।? --आचाय हरिभद्र 
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आओ 


प्रश्न सुन्दर है। उत्तर में निवेदन दे कि *शहस्थ लोग प्रति दिन 
अपने घने मे काड्ू लगाते हैं ओर कूदडा साफ करते हैं । परन्ठु क्तिनी 
ही सावधानी से झाड्ट दी जाय, फिर भी थोड़ी चहुत धूल रह ही जाती 
है, जो किसी विशेतर पव अ्रर्वात्‌ त्योहार आदि केदिन साफ की जाती 
है| इसी प्रकार प्रति दिन प्रतिक्रमण करते हुए भी कुछ भूलों का 
प्रमाजन करना बाकी रह ही जाता है, जिसके लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण 
किया जाता है| पक्षमर की भी जो भूलें रह ज.येँ उनके लिए चातु्मा- 
सिऊ प्तिक्रमण का विधान है | चातुर्मासिक प्रतिकमण से भी श्रवशिष्ट 
रही हुई अ्रशु हु, सावत्सरिक छ्मापना के दिन प्रतिक्रमण करके दूर 
की जाती है | 

स्थानाड् सूत्र के धष्ठ स्थान के ५४३८ व॑ सूत्र में छुद्द प्रकार 
का प्रतिक्रमण बतलाया है :--- 

(१) उच्चार प्रतिक्रमण--उायोगपूर्वक बढ़ी नीत कार: 
पुरीष का त्यंग करने के बाद ईया का प्रतिक्रमण करना, उच्चार 
प्रतिक्रमण है | 

(३) प्रश्तनण प्रतिक्रमण--उपयोगपूर्वक लघुनीत श्रर्थात्‌ 
पेशाब करते के बाद ईया का प्रतिक्रमण करना, प्रश्नवण प्रतिक्रमण है। 

( ३ ) इत्वर प्रतिक्रमण-- देवसिक तथा रात्रिक आदि स्वल्प- 
कालीन प्रतिक्रमण करना, इत्वर प्रतिक्रमण है | 

(४ ) यावत्कथिक प्रतिक्रमण--महात्रत श्रादि के रूप में 
यावजीबन के लिए पाप से निद्तत्ति करना, यावत्कयिक प्रतिक्रमण है | 





१-- णझु देवसिय रातिय पडिक्क॑तो किमितिपक्खिय-चाउस्मा> 
सिय-सवत्सरिएसु विसेसेण पडिक्कमति ? ““जथा ज्ञोगे गेहं दिचरे 
दिवसे पश्चिजिजतं पि पक्तादिसु अब्भधित् उवलेवशपसनण दी हि 
सज्निजति | एवमिहा विवव॑सोहरण॒विसेसे कीरति त्ति ।” 


“आवश्यक चूरण 


(४ ) यत्किचिन्सिथ्या प्रतिक्रण--सयम में सावधान रहते 
हुए भो साधु से यदि प्रमादवश तथा आवश्यक प्रत्नत्तिवश असयमरूप 
ई आचरण हो जाय तो श्रपनी भूत को स्वीकार करते हुए. उसी समय 
पश्चात्ताप पूर्वक 'मिक्‍्ड्ठामि दुककई? देना, यक्तिविन्मिथ्या प्रतिक्मण है | 
(६ ) स्वष्नान्तिक प्रतिक्रमण--सोकर उठने पर किया जाने 
वाला प्रतिक्रमण ख्वप्यान्तिक प्रतिकमण है। अथवा विकारवासना रूप 
कुप्वन देखने पर उसका अतिक्रमण करना स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है। 
आचाय भद्गत्राहु ने श्रावश्यक नियु क्लि में प्रतिकमण के प्रतिचरणा 
झादि आठ पर्याय कथन किए हैं। यद्यररि आठों पर्याय शब्द-रूप मे 
प्रथक्‌ ध्थक्‌ हैं, परन्तु भाव की दृश्टि से प्रायः एक ही हैं। 
पडिकसण पडियरणा, 
परिहरणा वारणा नियत्ती य। 
निन्‍दा गरिहा सोही, 
पडिकमण अद्वह्य हो३ ॥१२११॥ 
(१ ) प्रतिक्रमण-- प्रति! उपसर्ग है क्रम! धातु है। प्रति का 
अर्थ प्रतिकूल है, ओर क्रम्‌ का अथथ पदनिक्षेत्र है। दोनों का मिलकर 
अर्थ होता है कि जिन कदमों से बाहर गया है उन्हीं कदमों से वापस 
लोट आए, | जो साधक किसी प्रमाद के कारण सम्यग्‌ दर्शन, सम्थग्‌ 
शान और सम्यक चारित्ररूप स्वस्थान से हटकर मिथ्यात्व, अन्नान एव 
असंयमरूप पर स्थान मे चला गया हो, उसका पुनः स्वस्थान में लौद 
आना प्रतिक्रमण है । पापत्षेत्र से वापस आत्म शुद्धि क्षेत्र में लोट आने 
को प्रतिक्रमण कहते हैं। आचार्य जिनदास कहते हैं--पडिक्कमरां 
पुनराचृत्तिः !? 
(२) प्रतिचरणा--शअश्रहिंसा, सत्य आदि संयमक्तेत्र मे भली प्रकार 
विचरण करना, श्रग्मसर होना, प्रतिचरणा है । अर्थात्‌ असंयरम क्षेत्र से 
दूर-दूर बचते हुए. सावधानतापूर्वक संयम को विशुद्द एवं निर्दोष पालन 
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करना, प्रतिचरणा है। आचार्य जिनदास कहते है-- अत्यादरावचरणा 
पड़िचरणा अकाये परिहार कायप्रवृत्तिश्व ।! 

(३) परिहरणा--सत्र प्रजर से अशुम योगो का, डुर्व्यों का, 
दुगचरगु का त्याग करना, परस्टिरणा है | सयममाग पर चलते हुए, 
कमपास अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं, विव्न आते हैं, यदि 
साथक परिहरणा न रखे तो ठोकर खा सकता है पथ भ्रष्ट होमक्ता हे | 

(४ ) वारणा--वारणा का अर्थ निेष है। महासा्थवाह 
बीतराग ठढेव ने साधको को व्रिपय भोग रूप विप बद्धों के पास जाने 
से रोका है। अत जो साथक इस निपरेंधाजा पर चलते है, अपने को 
विपयभोग से बरचाकर रखते हैं. वें सकुणल ससार वन को पार कर 
मोक्षपुरी मे पहुँच जाते हैं | आत्म निवारणा चारणुः | 

(४ ) निवृत्ति--अशुभ अर्थात्‌ पापाचरण सर्प अगाये मे निद्वत्त 
होना, निद्कत्ति है। साधक वो कभी भी प्रमाद नदी करना चाहिए । 

यदि कभी प्रमाद दशा में चला भी जाए तो शीघ्र ही अप्रमाद भाव 
से लोग थाना चाहिए। आचाये जिनदास करते हूँ--असुमभाव- 
नियत्तण नियत्ती | 

(६ ) निन्‍्दा--अ्रपने आत्मदेव की साज्नी से ही पूर्वक्ृत अश्युभ 
आचरणों को बुग समकना, उसके लिए पश्चात्ताप करना निदा है। पाप 
को बुरा समझते हो तो चुपचाप क्‍यों रहते हो ? अपने मन मे ही उस 
अशुभ सकल्‍्य एवं अशुम आच रण को घिककार टठो, ताकि वह मन का 
मैल धुलकर साफ हो जाय | साधनाकाल में ससार की ओर से बडी भारी 
पूजा प्रतिष्ठा मिलती है | इस स्थिति मे साधक यदि श्रहकार के चक्र मे 
पड गया तो सर्वनाश है। अतः साधक को प्रतिदिन विचारना है और 
अपने आत्मा से कहना है कि-- तू वही नरक विर्यश्न आदि कुगति मे 
भठकने वाला पामर प्राणी है। यह मनुष्य जन्म बडे पुर्योदय से मिला 
है। और यह सम्यग्‌ठशन आदि रत्नत्नय का ही प्रताप है कि तू इस 
उच्च स्थिति में है। देखना, कही भटक न जाना ' तृ-ने अमुक-अमुक 
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भूले की है आर फिर भी यह साधुता का रब है ? घिक्कार है तेरी इस 
नीच मनोद्वत्ति पर ।! 

(७ ) गह/--गुरुढदेच तथा किसी भी अ्रन्य अनुभवी साधक के 
समन्ष अपने पापो की निन्‍्दा करना गहरा है| गा के द्वारा मिथ्याभिमान 
चूर-चूर हो जाता है | दूधर्रो के समक्ष अपनी भूल प्रकट करना कुछ सहज 
ब्रात नही है | जचतक हृदय मे पश्चात्ताप का तीत्र वेग न हो, आत्मशुद्धि 
का हढ सकल्य न हो, पापाचार के प्रति उत्कट घृणा न हो, तब्रतक अप- 
राध मन में ही छुआ बेठा ग्टता है, वह किसी भी दशा में बाहर आने 
के लिए जिह्ना के द्वार पर नही झ्राता | श्रतएव तीब्र पश्चात्ताप के द्वारा 
दूसरा के समक्ष पापों की आलोचना रूप गहां पाप प्रज्षालन का सर्वश्रेष्ठ 
साधन है । जिस प्रकार श्रम्नतोपधि से विष दूर हो जाता है, उसी प्रकार 
गर्टा के द्वारा दोपरूप विप मी पूर्ण॑रूप से नष्ट हो जाता है । 

(८) शुद्धि--शुद्धि का अथ निर्मलता है । जिस प्रकार वस्त्र पर 
लगे हुए तेल आदि के दाग को साबुन थ्रादि से धोकर साफ किया जाता 
है, उसी प्रकार आत्मा पर लगे हुए, दोपो को आलोचना, निन्‍्दा, यहा 


” तथा तपश्चवरण आहि धर्म-साधना से घोकर साफ किया जाता है। प्रति- 


क्रमण श्रात्मा पर लगे दोय्रूप दागों को धो डालने की साधना है, 
अत वह शुद्धि भी कहलाता है । 

प्रतिकरमण जेन-साधना का प्राण है। जेन साधक के जीवन क्षेत्र 
का कोना-कीना प्रतिक्रमण के महा प्रकाश से प्रकाशित है । शोच, पेशात्र, 
प्रतिलिखना, वसति का प्रमार्जन, गोचरी, भोजन पान, मार्ग मे गमन, 
शयन, स्वाध्याय, भक्तान का परिष्ठापन, इत्यादि कोई भी क्रिया की जाए 
तो उसके बाद प्रतिक्रमणु करना आवश्यक है। एक स्थान से सौ हाथ 
तक की दूरी पर जाने ओर वहाँ फिर एक मुहूर्त भर बेठ कर विश्राम लेना 
हो तो बैठते ही गमनागमन का प्रतिक्रमण अवश्य करणीय होता है। 
श्लेप्प ओर नाक का मल भी डालना हो तो उसका भी प्रतिक्रमण करने 
का विधान है। भूमि पर एक कदम भी यदि त्रिना देखे निरुपयोग दशा 
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भे रख दिया हो तो साधु को तद॒य भी मिच्छामि दुम्कड देना चादिए | 
जात, अनात तथा सहसाकार आदि फ़िसी भी रूप में कोई भी किया की 
हो, कोई भी घटना घटी हो, उसके प्रति मिच्छामि हुक्‍्कड रूस प्रतिकमणु ८ 
छर लेने से आत्मा में अ्प्रमत्तमाव की ज्योति प्रकाशित होती है। अपूर्व 
श्रात्मशुद्धि का पथ प्रशस्त होता है और होता है अज्ञान, अविषेक एव 
अ्नववानता का अ्रन्त । 

प्रतिकमण का अर्थ है--यढटि किसी कारण विशेय से आत्मा सयम 
चेंत्र स ग्रसयम क़ेत्र में चला गया हो तो उसे पुन. सबम क्षेत्र में लोग 
लाना ।? इस व्याख्या में प्रमाद शनक्ष विचारणीय है। यदि प्रमाद के 
स्वरूप का पता लग जाप तो साधक बहुत कुछ उससे बचने की चेश 
कर सकता है । 

प्रवचन सारोद्वार मे प्रमाद के निम्नोक्त आठ 4कार बताए. गए हैंः- 

( १ ) अज्ञान--लोक-मूढता आि। 

(२ ) सशय--जिन-बचनों मे सन्देह | 

(३) सिध्या ज्ञान--विपरीत धारणा | 

(४ ) राग--आसक्ति | 

(४ ) हष--बुणा | 

(६) स्मृति भ्र श-भूल हो जगा | 

( ७ ) अनादर--सपम के प्रति अनादर । 

(८ ) योगदुष्प्रशिधानता--मन, वचन, शरीर को कुमार्ग मे 

प्रतृत्त करता | 

प्रतिक्रमण वी सावना प्रमाठभाव को दूर करने के लिए है। 
साधक के जीवन मे प्रमाद ही वह विप है, जो अन्दर ही अन्दर साधना 
फो सडा-गला कर न?£-भ्रष्ट कर डालता है। श्रतः साधु और धावक- 
दोनो का कर्तव्य है कि प्रमाद से बचें ओर अपनी साधना को प्रतिक्रमण 
के द्वारा श्रप्रमत्त स्थिति प्रदान करें | 


'पककनमया दस तस कस पक कस ऊपतफमा 


) ९६ 
कायोत्सग-आवश्यक 


प्रतिकमण-आवश्यक के घाद कायोत्सर्ग का स्थान है। यह श्रवश्यक 
भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। श्रनुयोगद्वार सूत्र मे कायोत्सर्ग का नाम तण- 
चिकित्सा है| धर्म की आराधना करते समय प्रमादवश यदि कहीं श्रहिंसा 
एवं सत्य आदि व्रत में जो अतिचार लग जाते हैं, भूलें हो जाती हैं, वे 
सयम रूप शरीर के घाव हैं। कायोत्सर्ग उन घावों के लिए, मरहम का! 
काम देता है। यह वह श्रोपधि है, जो घावों को पुर करती है और 
संयम शरीर को अ्रक्षत बनाकर परिपुष्ट करती है। जो वस्न मलिन हो 
जाता है, वह किससे धोया जाता है ? जल से ही धोया जाता है न ? 
एक बार नही, अनेक वार सलमल कर धोया जाता है। इसी प्रकार 
संयम रूप वदत्ञ को जब श्रतिचारों का मल लग जाता है, भूलो के दारा 
लग जाते हैं तो उसे प्रतिक्रमण रूप जल से धोया जाता है। फिर भी 
कुद्ठ श्रशुद्धि का अंश रह जाता है तो उसे कायोत्सरगग के उष्ण जल से 
दुतआरा धोया जाता है। यह जल ऐसा जल है, जो जीयन के एक एक 
सूत्र से मल के कण-कण को गला कर साफ करता है आर रुयम जीवन 
को अच्छी तरह शु ६ बना देता है । 
कायोत्सर्ग एक प्रकार का प्रायश्रित है। वह पुराने पापो को धोकर साफ 
कर देता है। आवश्यक सूत्र के उत्तरीकरण सूत्र में यही कहा है कि 
संयम जीवन वो विशेपरूप से परिष्कृत करने के लिए, प्रायश्रित करने 
के लिए, #िशुद्व करने के लिए, आत्मा को शल्य रहित बनाने के लिए, 
पाप कर्मों के निर्धात के लिए, कायोत्ठग किया जाता है ! 


१३७ आवश्यक टिद्शंन 

--तम्स उत्तरीकररणु्ण, पायच्छित्तकरणुणं, विसोही करणंशं, 
विसलल्‍ली करणेण, पावाण कम्माण' निः्घायणुट्टाए डामि काडत्सग है 

आए प्रश्न करेंगे कि क्‍या किए, हुए पाप भी घोकर साफ किए जा-: 
सकते हैं ? बिना भागे हुए भी पापों से छुटकारा हो सकता है ? पाप 
कमा के सम्बन्ध में तो यही कद्दा जाता है कि अवशयमेव सोक्रठ्यं कृत 
कम शुभाशुभम्‌ !? 

जैन-धर्म उपयु क्॒ धारणा, से विरोध रखता हैं। वह सत्र पाप कर्मों 
के भोगने की मान्यता का पक्षपाती नहीं है। किए हुए, पापों वी शुद्धि 
ने माने तो फिर यह सब धर्म साधना, तपश्चरण आदि व्यर्थ ही काय- 
क्लेश होगा | ससार मे हम देखते हैं कि अनेक विक्ृत हुई बस्तुएँ पुनः 
शुद्ध कर ली जाती हँ तो फि. आत्मा को शुद्ध क्यों नहीं बनाया जा 
सकता ? पाप बड़ा है या आत्मा ? पाप की शक्ति वलवती हैं वा धर्म 
की १ धर्म वी शक्ति ससार मे बडी मह्त्व वी शक्ति है। उसके समक्ष 
पाप ठद्दर नही सकते हैँ। मगवान-के सामने शतान भला कैसे ठहर 
सकता है ? हमारी आध्यात्मिक शक्ति ही भागवती शक्ति हैे। उसके 
समक्ष पापों वी आसुरी शक्ति कथमपि नहीं खड़ी रह सकती है। पर्वत वी 
गुह्य में हजार-हजार वर्षो से श्रन्धकार भरा हुआ है। कुछ भी तो नही 
दिखाई ठेता । जिवर चलते हैं, उघर ही ठोकर खाते हूँ । परन्तु ज्यों ही 
प्रकाश श्रन्दर पहुँचता है, क्षण भर मं अवकार छिन्न-भिन्न हो जाता 
हैं| घर्म-साधना एक ऐसा ही अप्रतिहत प्रकाश है। मोग-मोग कर 
कर्मों का नाश कत्रतक होगा १ एकेक आत्मप्रदेश पर अनन्त-अनन्त कर्म 
वर्गणा हैं । इस सक्तित-जीवन मे उनका भोगहो भी तो कैसे हो ? हों 
तो जैन-धर्म पापो की शुद्धि में विश्वास रखता है। आ्रायश्रित्त की अपूर्न 
शक्ति के द्वास वह आत्मा की शुद्धि-मार्नता है | भूला-मठका हुआ साधक 
जब प्रायश्रित कर लेता है तो वह शुद्ध हो जाता है, निष्पाप हो जाता 
है। फिर वह वर्म में, सम्राज में, लोक में, परलो में सर्वत्र आदर का 
स्थान प्रात कर लेता हे । वस्न्न पर जब्बतक अशुद्धि लगी रहती है, तभी 


कायोत्सगं ओवश्यक १३१ 


एक उसके प्रति घणा चनी रहती है। परन्तु जन्न च« धोकर साफ कर 
लिया जाता है तो फिर उसी पहले जैसे स्नेह से पहना जाता हे । यही 
आंत पाप शुद्धि के लिए किए जाने वाले प्रायश्रित्त के सम्बन्ध म भी 
हैं। प्रायश्ितत के अनेक रूप हैं। जसा दोप होता है, उसी प्रकार का 
प्रायश्वित उसकी शुद्धि करता है। जीवन व्यवद्दर में इधरडघर जो 
लेयम जीवन में भले हो जाती हैं, नात या श्रज्मात रूप मे कही इधर- 
उधर जो कदम लडखड़ा जाता है, कायोत्सग उन सच पापो का प्रायश्रित्त 
है| कायोत्सर्ग के द्वारा वे सत्र पाप धुल कर साफ हो जाते हें" फलतः 
आत्मा शुद्ध निर्मल एवं निष्पाप हो जाता है | 


,._ भगवान्‌ महावीर ने पापकर्मा को भार कहा है। जेठ का महीना 
हो, मंजिल दूर हो, मार्ग ऊँचा नीचा हो, और मस्तक पर मन भर 
पत्थर का बोर गटेन की नस नस की तोड रहा हो, बताइए, यह॑ कितनी 
विकट स्थिति है ? इस स्थिति में भार उतार देने पर मनदूर को कितनी 
आनन्द प्रात होता है ! यही दशा पापी के भार की भी है । कायोत्सग के 

“द्वारा इस भार को दर फेंक दिया जाता है। कांग्रोत्मग वह विभाम भूमि 
है, जहों पाप क्‍्मीं का भार हल्का हो जाताहै, सब्च ओर प्रशस्त धर्म 
ध्यान का वातावरण तैयार हो जाता है, फलतः आत्मा स्वस्थ, सुखमय 
एव आनन्व्मय हो जाता है । 


क्वाउसस्गेश तीयपहुप्पन्न पार्याव्छत विसोहेह विसुद्पायच्छितते 
थ जीवे निच्चुयहियए्‌ ओहरिय भरुजय भारबहे पसत्यज्कमाशोचगए सुहं 
सुद्देश विदरद्ट | “ऊत्तराध्ययन २६ । २२ १ 


. - कायोत्र्ग में दो शब्द हैं--काय ओर उत्स्ग। दोनो का मिल कर 
भ्र्य होता है--काय का त्याग | प्रतिक्रमण करने के बाद साधक अमुक 


आधा 





१---कायोत्सगंकरणुतः ग्रागुपात्तकमंच्यः प्रतिपाथते ४ 
>>-हरिमद्रीय झ्रावश्यक 


8१३३ श्रावश्यक दिग्दर्शन 


समय तक अपने शरीर को वोसिरा कर जिनप॒द्रा से खड़ा दो जाता" 
है, वह रत्त समय न ससार के बाह्य पढाथीं में रहता है, न शरीर रस 
रहता है, सत्र ओर से सिमट कर आत्मस्वरूप में लीन हो जाता हैं ।< 
कायोत्सर्ग अन्तमुख होने की साधना है। श्रस्तु वह्मुख स्थिति से 
साधक जत्र श्रन्तमुख स्थिति में पहुँचता है तो वह रागद्वेष से बहुत 
ऊपर उठ जाता है, निः्चग एव अ्रनासक्त स्थिति का रसास्वादन 
करता है, शरीर तक की मोहमाया का त्याग कर देता हैं। इस घ्थिति 
में कुछु भी सके आए, उसे समभाव से सहन करता है। सरदी हो, 
गर्मी हो, मच्छुर हो, दंश हों, सब्र पीडाओं को समभाव से 
सहन करना ही काय का त्याग दै। कायोत्सगं का उद्द श्य शरीर 
पर की मोहमाया को कम करना है। यह जीवन का मोह, शरीर 
की ममता बड़ी ही भर्यंकर चीज है। साधक के लिए, तो बिप है! 
साधक तो क्या, साधारण सम्परी प्राणी भी इस दल दल में फेस जाने 
के बाद किसी अर्थ का नहीं रहता | जो लोग कर्तव्य वी अपेक्षा शरीर 
को अधिक महत्त्व देते हैं, शरीर की मोहमाया में रचेपचे रहते हैं, . 
दिन-रात उसी के सजाने-सैवारने में लगे रहते हैँ, वे समय पर न॑ 
अपने परिवार वी रक्षा कर सकते हैं, और न समाज एव राष्ट्र वी 
ही। वे भगोड़े सक काल में श्रपने जीवन को लेकर भाग खड़े 
होते हैं, इस स्थिति में परिवार, समाज, राष्ट्र की कुछ भी दुर्गति 
हो, उनकी बला से | आज भारत इसी स्थिति में पहुँच गया है। यहाँ 
सर्वत्र भगोड़े ही राष्ट्र ओर धर्म के जीवन को बरबाद कर रहे हैं। 
उठ कर संघर्ष करने की, और सघर्ष करते-करते अपने आपको 
क्तेन्य के लिए. होम देने की यहाँ हिम्मत ही नहीं रही है। 
आज देश के प्रत्येक स्री-पुरुष की कायोत्सग-सम्बन्धी शिक्षा 
लेने की आवश्यकता है। शरीर श्रोर आत्मा को अलग-अलग 
समझने की कला ही राष्ट्र में कर्तव्य की चेतना जगा सकती है। जड़ 
लेतन का भेद उुमझके! बिना सारी साधना मृत साधना है। जीवन के: 


कंटम-ऊदम" पर कायोत्सगं का स्वर गूजते रहने मे ही आज के धम, 
समाज और राष्ट्र का कल्याण है । कायोत्सर्ग की भावना के विना समय 
_ पर महान्‌ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने तुच्छ स्वार्थों को वलिदान करने 
का विचार तक नहीं थ्रा सकता | इस जीवन में शरीर का मोह बहुत 
बड़ा वन्‍्धन है। जीवन की आशा का पाश जन-जन को अ्रपने में 
उलमभाए हुए, है। पद-पद पर जीवन का भग्र कर्तव्य साधना से पराडः 
मुख होने की प्रेरणा दे रहा है। आचाय अकलक इन सत्र बन्धनों से 

मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय कायोत्सग को बताते है--- 

--नि.सग-निभयत्व-जी विताशा- ध्युदासाधचर्थों व्युत्सगः ॥ 

“-राजवार्तिक ६ | २६ | १० | 


झाचाये अमेत गति तो अयने सामायिक पाठ में कायोत्सगे के 
लिए मद्लकामना ही वर रहे है कि-- 


शरीरतः कतु मननन्‍्तशक्तिं, 
विभिन्नमात्मानसपास्तदोषम्‌ । 
जिनेन्द्र | कोपादिव खब्न-यप्टि, 
तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति. ॥२॥ 


--दे जिनेन्द्र | शाप की अपार कृपा से मेरी श्रात्मा में ऐसी 
श्राध्यात्मिक शक्ति प्रकट धो कि में अ्रतननी अनन्त शक्ति सम्पन्न, दोष 
रहित, निमल दीतराग श्रात्मा को इस क्षणभगुर शरीर से उसी प्रकार 
अलग कर सकूं---अलग समभ सकूँ, जिस प्रकार स्थान से तलवार 
अलग वी जाती है । 

हाँ तो जेनधर्म के पडावश्यक में कायोत्सर्ग को स्वतन्त्र ध्थान इसी 
ऊपर वी भाषना को व्यक्त करने के लिए मिला है| प्रत्येक जेन साधक 
को प्रातः और साय॑ श्रर्थात्‌ प्रतिदिन नियमेन कायोत्सग के द्वारा शरीर 





१--अमिक्खर्था काउस्सग्गकारी ? --दशवे० द्वितीय चूलिका 


जमे. 


खावश्यन डिग्दशन 


ओर आत्मा के सम्बन्ध में विचार करना होता है रि-- बद शर्गर 
और है, और में ओर हैँ | में श्रजस्ञमर चेंतन्य आत्मा हूँ, मेरा 
कभी नाश नहीं हो सफ़्ता। शरीर का क्या है, आज दे, फल ने / 
सटे । अस्तु, मैं इस ज्ुणमंगुर शरीर के मोट में अपने उर्तैव्यों से क्यों 
पराइमुस बनें ? यह मिट्टी का व्रिट मेरे लिए एक खिलाना भर दै। 
जब तक यह खिलाना काम देता है, तत्र तक में इससे दाम लूंगा, 
ड८ कर कांम लूँगा। परन्तु जब यह हटने वो होगा, या हृडेगा तो में 
नहीं रोऊँगा | में रोऊँ भी क्यो ? ऐसे ऐसे खिलोंने श्रनन्त-श्रनन्त अ्रहना 
किए है, क्या हुआ उनका ? कुछ ठिन रहें दृढ ओर मिद्टी मे मिल 


' गए. | इंस ग्जलाने थी रक्षा करना मेरा कतेंव्य है। व्यर्थ ही शरीर 


8. 


ध्जी | 


वी हत्या करना, अपने आप में वोई आदश नहीं है। वीतराग देव 
व्यर्थ ही शरीर को दरड दने मे, उसकी हत्या करने मे पात्र मानते हैं। 
परल्तु जनत्र यह शरीर क्तंव्य पथ का गेडा बने, जीवन का मोह दिखाऊर 
आदश से च्युत करे तो में इस रागिनी को सुनने वाला नहीं हूँ।मे 
शरीर की अपेन्ना आत्मा वी ध्वनि सुनना अधिक पसद्‌ वरता हूँ । 
शरीर मग वाहन है।म इस पर सवार होकर जीवन-यात्रा को लम्बा 
पथ तथ करने के लिए आया हूँ । परन्तु कमी कभी बह दुए श्रश्व उलग 
मुझ पर सवार होना चाहता है। यर्ि यह घोडा मुझ पर सवार हों 
गया तो क्तिनी अ्रभद्र बात होगी ? नही, में ऐसा कभी नहीं होने दूँगा ।? 
यह है कायोत्मग की मूल भावना | प्रति ठिन निबमेन शरीर के ममत्व- 
त्याग का अभ्यास करना, साधक के लिए. फ्तिना अधिक मह्त्त्व पूर्ण है । 
जो साधक निरन्तर ऐसा कायोत्सग करते रहेंगे, व्यान करते रहेंगे, वे 
समय पर शअ्रवश्य शरीर की मोदमाया से बच सगे और अपने जीवन 
क्के ५ लक्ष्य का प्राप्ति म सफल हो सफेंगे। आचार्य सकल कीति 
वंहत हू-- हे 


शृ ७ 


. ममत्व देहतो नर्येत्‌ू, ------------- - 
“” कायोत्सगण धघीमतामू। - 


निर्मम॒त्व॑ भवेन्नूनं -  * 
महाधस-सुखाकरम ॥१८। १८ - 
--प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 
--कआयोत्सग के द्वास ज्ञनी, साधकों का शरीर पर से ममत्तभाव 
छूट जाता है, ओर शरीर पर से ममत्वभाव का छूुठ-जाना ही वस्तुतः 
भहान्‌ धर्म ओर-सुख है।. _ 
कायोत्मग के सम्बन्ध में श्राज की क्‍या स्थिति है? इस पर भी 
असगानुसार कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। आजकल प्रतिक्रमण 
करते समय जब व्यान स्वरूप कायोत्सर्ग किया जाता है, तब मच्छरों से 
अपने को बचाने के लिए श्रथवा सरदी आदि से रक्षा करने के लिए. 
शरीर को सब ओर से वस्त्र द्वारा ढक लेते हैँ। यह दृश्य बडा ही 
विचित्र होता है। यह ममत्व त्याग का नाठक भी क्‍या खूब हे? यह 
का्योत्सग क्‍या हुआ ? यह तो उल्टा शरीर का भोह है । कायोत्त्सर्ग तो 
कष्ठों के लिए अपने आपको खुला छोड देने में हे। कष्ट सहिष्णु होने 
करे लिए अपने को वस्त्र रहित बनाकर नगे शरीर से कायोत्सर्ग किया 
जाय तो अ्रधिक उत्तम है। प्राचीन-काल मे यही परम्धरा थी। शआआचाये 
धमदास-ने उपदेश माला में प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग करते समय 
प्रावरण ओढने का निपेंध किया है। फायोत्सगं करते समय न बोलना 
है, न हिलना है | एक स्थान पर पत्थर की चह्यन फे ममान निश्चल 
एव निःस्पन्द जिन मुद्रा भ दस्डायमान खड़े रहकर अपलक दृष्टि से 
शरीर का ममत्व बोसराना है, आत्मध्यानम रमण, करना है। आचाये 
भद्रवाहु आवश्यक नियु कवि में इस ममत्व त्याग पर प्रकाश डालते हुए, 
कहते हैँ-- 
चासी-चंदणकप्पो, 
जो मरणे जीविए य ससंसरणो ] 
देहे य अपडिवद्धो, 
काउस्सग्गो हंच॒इ३ तस्स ॥१५७८॥ 
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--चाहे कोई भक्ति भाव से चंदन लगाए, चाहे कोई द्वपवश चसोले 
से छीले, चाहे जीवन रहे, चादे इसी चुण मृत्यु आ जाए; परन्तु जो 
साधक देह में आसक्ति नहीं रखता है, उक्र सब्र स्थितियों में सम चेतना _ 
रखता है, वस्तुतः उसी का कार्योत्सर्ग शुद्ध होता हे | 


तिथिहासुपसग्गाखं, के 
दिव्वाणं माणुसाण तिरियाणं। 
सम्मसहिया सणाए; 


काउरसग्गो हवइ सुद्दो ॥ १४७६ ॥ 

“जो साधक कायोत्सग के समय देवता, मनुष्य तथा तिय॑श्व- 
सम्बन्धी सभी प्रकार के उप्सगों को सम्बक रूप से सहन करता है, 
उसका कायोत्सग द्वी वस्तुत, शुद्ध होता है। 

काउस्सग्ग जह सुद्ठियम्स, 
भज्जंति अग मंगाई | 
इय भिदंति सुविहिया। 
अट्टुविहं कम्म-स घाय ॥ १४४१ ॥ ट 

“जिस प्रकार कायोत्सर्ग में निःसन्द खड़े हुए अग-अंग दठने 
लगता है, दुबने लगता है, उसी प्रकार सुचेहित साधक काबोत्म्ग के 
द्वारा आठो ही कर्म समूड को पीडित करते हैं एवं उन्हें नष्ट कर 
डालते हू | 

अन्न इस सरीर 
अग्नो जीवुत्ति कय-बुद्धी । 
दुकख परिकिलेसफर, 
छिंद्‌ मम सरीराओ ॥ १५४२ || 

“फायोस्मर्ग में शरीर से सय दु खों की जड़ ममता करा सम्बन्ध 
तोड़ देने के लिए साच्रक को यह सुद्; सकल कर लेना च-हए कि 
शरीर और है, ओर आ। त्मा ओर है| 


ही] 


कायोत्मर्ग करने वाले सज्जन विचार सकते हैं कि कायोत्मग के लिए 
कितनी तैथारी वी आवश्यक्ता है, शरीर पर का क्तिना मोह हयने की 
_ अपेक्षा है | कायोत्सग करते समय पहले से ही शरीर का मोह रखलेना 
ओर उसे वस्रों से लपेट लेना किसी प्रकार भी न्याय्य नहीं है। ममत्व 
त्याग के ऊँचे आदश के लिए वस्तुतः सच्चे हृदय से ममत्व का त्याग 
करना चाहिए 

का्योत्मग के लिए ऊपर आधाये भद्रत्राहु के जो उद्धस्ण दिए 
गए हैं, उनका उद्देश्य सातक मे क्षमता का दहृड बल पा करना है | 
उसका यह अर्थ नही है फ्रि साधक मिथ्या आग्रह के चक्कर मे अश्ञानता- 
वश अपना जीवन ही होम दे | साधक, आखिर एक साधारण मानव 
हैँ | परिस्थितियों उसे ककमकोर सकती हैं । समी साधक एक क्षण में 
ही उस चरम स्थिति में पहुँच सके, यह असम्मव है । आज ही नहीं, 
उस थुग में भी थ्रमम्भव था। मानव जीवन एक पवित्र वस्तु है, उसे 
किसी मद्दान्‌ उद् श्य की पूर्ति के लिए. ही सुरक्षित रखना है या होम 
देंना है | अ्रतः भगवान्‌ ने हुरनल साधकों के लिए. आवश्यक सूत में 
कुछ आगागें की ओर सफकेत किया है। कायोत्सर्ग करने से पहले उस 
आधार सूत्र का पढ लेना, सावक के लिए आवश्यक है । खॉमी, छींक, 
डकार, मूझा आदि शारीरिक व्याबियों का भी आगार रक्‍खा जाता है, 
क्योंके शरीर शरीर है, व्याविका मन्दिर है। किसी श्राकस्मिक कारण 
से शरीर मे कम्पन आजापर तो उस स्थिति में कायोस्‍्सग का भग नटी 
होता है। दीवार या छुत आदि ग्रिरने की त्विति में हो, आग लग 
जाए, चोरया राजा आदि का उपद्रव हो, अ्रवानक् मार काट का 
उपद्रब उठ खड़ा हो, तब भी कायोत्स्ग खोलकर इधर-उधर सु'्ता के 
लिए प्रचरन्व किया जा सकता है। व्यय ही धर्म का अहंकार रख कर 
खड़े रहना, आर फिर श्राते रोद ध्यान वी परिणति मे मरण तथा प्रह्मर 
प्राप्त करना, सयम के लिए. घातक चीज हैं। जेन साधना का मूल 
उद्द श्य आतंरोंद्र थी परिणति का बन्द करना है, श्रतः जब तक वह परिशणति 


ऋषोत्मर्ग कै द्वारा बन्द होनी है, तत्र तक कायोत्सर्ग का आलम्बन दित- 
कर है । ओर यदि बह परिणुति परिस्थितिवश कार्योत्तग समाप्त करने से 
बन्द होती हो तो बह मार्ग भी उपादेव है। केच्ल अउनी रत्ना ही नहीं, 
यदि कभी दूसरे जीवों को रक्षा के लिए भी कायरोत्मर्ग बीच में खोलनों 
पढ़े तो वह भी थावश्यक है। ध्यानस्थ सावक के सामने पचेन्द्रिय जीयों 
का छेदन-मेदन होता हो, किसी को सर्भ श्रादि उस ले तो ताक्रालिक 
महायता करने के लिए जैन परम्परा में ध्यान खोलने की स्पष्ठनाः आना 
, है। क्‍योंकि वह रक्ता का कार्य कायोत्सगं से भी अविक श्रेष्ठ है । 
- आचार्य भद्रताहु आवश्यक नियुक्ति में इन्ही ऊपर की भावनाश्रों का 
स्पष्टीक्र्णु करते हुए, कहते ह-- 


अगणीओ  छिंठिज्ज वा; 

वोहियखोभमाइ दीहडक्को वा। 
आगारहि अमग्गो, 

उरप्षग्गो एवमाइहि" ॥ १५१६ || 


हाँ, तो जैन धर्म विवेक का धर्म है। जो भी स्थिति विवेक पूर्ण 
हो, लाभपूर्ण हो, आर्तंरोद्र दुर्यान की परिणति को कम करने वाली हो, 
उसी स्थिति को अ्रतनाना जैन धर्म का आंद्श है। पाठक इस का 
विचार रखें तो अश्विक श्रेयष्कर होगा। दुराग्रह में नही, सद्गाग्नह में दी 
जैन-घर्म की आत्मा का निवास है। 


आगम साहित्य में कायोत्सर्ग के दो भेद किए है--द्धव्य और भाव | 

द्रव्य कायोत्सर्ग का श्रथ है शरीर की चेशओओं का निरोध करके एक 
स्थान पर जिन मुठ्रा से निश्चल एवं निःस्पन्द्‌ स्थिति म॑ खड़े रहना। ' 
यह साधना के ज्षेत्र म श्रावश्यक है, परन्तु भाव के साथ। केवल 





९--पह गाथा, आगारसत्रान्तगंत 'पएृचसाइएईि आँगारेडिः 
इस पद के स्पष्टीकरण व लिए करी गई है। 


द्रव्य का जैनधर्म मं कोई महत्त्व नहीं है| एक आचार्य कहता है कि 
"यह द्रव्प तो एकेच्धिय बक्चों एवं पर्वतों मे भी मिल सकता है। केवल 
स्पन्द्‌ हो जाने मे ही साधना का प्राण नहीं है। साधना का प्राण 
है भाव | भाव कायोत्सर्ग का अर्थ है--पआ्रार्त रौद दर्ध्यानों का त्याग 
कर धमम तथा शुक्ल ध्यान मे सर्मण करना, मन में शुभ विचारों का 
प्रवाह बहाना, आत्मा के मूल स्वरूप की श्रोर गमन करना । कायोत्सर्ग 
में ध्यान की ही महिमा है। द्रव्य तो ध्यान के लिए. भूमिकामात्र है। 
अतएब आचार्य जिनदास आवश्यक चूर्णि में कहते हैं--'सो पुण 
काउस्सरगो दृव्वतो भावतों य भवति, दठ्वतो कायचेट्टानिरोहो 
भावतो काडरसग्गो झाणं |! और इसी भाव को मुख्यत्व देते हुए 
उत्तराध्ययन सूत्र के समाचारी शअ्रध्ययन में बार बार कहा गया है कि--- 
'काउस्सग तओ कछुब्जा, सउ्वदुक्खविमोक्खण !” कायोत्स्ग सब 
दु,खो का क्षय करने वाला है, परन्तु कौनसा) द्रव्य के 
साथ भाव? | 
यह कायोत्सग दो रूप में किया जाता है--एक चेशऊायोत्सग तो 
 दूसग अभिभव कायोत्सगं। चेश कायोत्सर्ग परश्मित काल के लिए 
गमनागमनादि एवं आवश्यक श्रादि के रूप में प्रायश्रित्त स्वरूप होता 
है। दूमरा अभिमव कायोत्सग यावजीवन के लिए शेता है। उप- 
सं विशेष के आने पर याबजीवन के लिए जो सांगारी सथारा रूप 
कायोत्सग किया जाता है, उसमें यह भावना रहती है. फ्रि यदि मै इस 
उयस गे के कारण मर जाऊं तो मेरा यह कायोत्सर्ग यावज्जीवन « के लिए 
है । यदि में जीवित बच जाऊँ तो उपसग रहने तक कांयोत्सग है। 
आअभिभव्र कायोत्सर का दूसरा रूप सल्तारक श्रर्थात्‌ संथारे का है। 
- यावशब्जीयन के लिए सथाय करते समय जो काय का उत्सर्ग किया जाता 
है वह भा चरेम अर्थात्‌ झमरण अनशन के रूप मे होता है। सथारे 
के बहुत-पे भेद हैं, जो मूच आगम संहित्य से श्रथवा श्रावश्यक नियुक्ति 
आदि प्र-थों से जाने जा सहते हैं| प्रथम चेटा कायोत्सर्ग, उस अन्तिम 
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अमिभतर कायोत्सग के लिए अभ्यासस्वरूप होता है। नित्यप्रति 
कायोसर्ग का अभ्यास करते रहने से एक दिन वह आत्मवल प्रात हो 
सकता है, जिसके फलल्वरूप सावक एक बिन मृत्यु के सामने भोल्लास , 
हँसता हुआ खड़ा हो जाता है ओर मर कर भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर 
लेता है। 

कायोत्मग के द्वव्य ओर भाव-स्‍स्वरूप को समभने के लिए एक 
जैनाचाय कायोत्सर्ग के चार रूपों का निरूपण करते हैं। साधकों की 
जानकारों के लिए, हम यहों सत्तेष मे उनके विचार्रों का उल्लेख 
कर रहे हैं -- 

( १ ) उत्थित उत्यित--क्राबोेत्सपे के लिए खद्य होने वाला 
सावक जब द्रव्य के साथ भाव से भी खडा द्ोता है, शञ्ार्त रोद्र ध्यान 
का त्याग कर धम व्यान तथा गुक्ल ब्यान में रमण करता है, सब्र 
उत्यितोत्यित कायोत्सग होता है। यह कायोत्सर्ग सर्वोत्कृट होता है | 
इमम सुत आत्मा जारत होकर कमों से युद्ध करने के लिए. तन कर 
खड़ा हो जाता है | 

री 

(२ ) उत्थित निविष्ट--जत्र भ्रयोग्य साधऊ द्रव्य से तो खडा 
हे जाता है, परन्तु भाव से गिरा रहता है, अ्र्वाव्‌ आ्रार्तरौद्र ध्यान की 
परिशति में रत रहता है, तत्र उत्वित-निविष्ठ काय्रोत्स्ग होता है। इस 
में शरीर तो खड़ा रहता है, परन्तु आत्मा बेटी रहती है | 

( ३ ) उप,बष्ट उत्वित--अशक़ तथा चूद साधक खड्य तो 
नहीं हो पावा, परन्चु अन्दर में भाव शुद्धि का प्रवाह तीत्र है। अतः 
जब वह शरीरिक सुतिवा की हरि से प्मासन आदि से बठ कर धर्म 
बयान तथा शुक्ल ध्यान में रमण करता है, तत्र उपविष्ट कायोत्सर्ग 
होता है। शरीर बठा है, परन्तु आत्मा खड़ा है | 


( ४ ) उपचिप्ट-निदिप्ट--जब्र आचसी एवं कतंव्यशूत्त॒ साधक 
शरीर से भी ग्ठा रहता है और भाव से भी बेठा रहता इता है, धर्म ध्यान 


फायोत्सर्ग श्रावश्यक 
की ओर न जाकर सांसारिक विपयभोगों की कल्पनाओों में ही उलभा 
रहता है तत्र उपविश्-निविर काग्रोत्मग होता है। यह कायोत्सर्ग नहीं, 
५. मात्र कायोत्सर्ग का दम्म है। 

उपयु क्त कायोत्सगं-चतुष्टय में से साधक जीवन के लिए पहला 
आर तीसरा कायोत्सग्ग ही उपादेय है। ये,दो कायोत्सर्ग ही वास्तविक 
रुप में कायोत्सगें माने जाते हैं, इनके दारा ही जन्म-मरण का बन्धन 
कटता है श्रोर आत्मा श्रपने शुद्ध स्वरूप में पहुँच कर वास्तविक श्राध्या- 
त्मिक आनन्द की अनुभूति प्राप्त करता है| 


।* २७9 ॥ 
घप्रत्याख्यान आवश्यक 


समार मे जो कुछ मी दृ्श तथा अदृश्य वस्तुममृह है, वह सत्र न 
तो एक व्यक्ति के द्वारा भोगा ही जा सकता है ओर न भोगने के योग्य 
ही है। भोग के पीछे पडकर मनय कठापि शान्ति तथा श्रानन्द नहीं 
पा सकता । वास्तविक आत्मानन्द तथा अक्षय शान्ति के लिए भोगा का 
त्याग करना ही एक मात्र उपाय है। श्रतएब प्रत्याख्यान आवश्यक के 
द्वारा साधक अपने को व्यर्थ के भोगों से बचाता है, आसक्ति के बन्धन 
से छुटता है, और स्थायी आत्मिक शान्ति पाने का प्रयत्न करता है | 

प्रत्याख्यान का अर्थ है--वत्याग करना ।! “>ृत्ति प्रतिकृलतया - 

आमर्यादया ख्यान प्रत्याउ्यानम्‌ ? --बोग शास्त्र वृत्ति। 


१ प्रत्याख्यान में तीन शब्द हँ--प्रति + आ + आख्यान | 
अविरति एवं असयम के प्रति श्रर्थात प्रतिकूल रूप में, आ अर्थात्‌ 
मर्यादा स्वरूप आकार के साथ, आख्यान श्रयथात्‌ प्रतिशा करना, प्रत्या- 
ख्यान है। अविरतिस्परूप प्रभ्व॒ति प्रतिकूलतया आ भसर्यादया आकार- 
करणस्वरूपया आष्यान-क्थन प्रत्या एयानम्‌ ।!--प्रवचनसारंद्धार बृत्ति | 

आत्मस्वरूप के प्रति आ अवात्‌ अभिव्यात्त रूप से जिससे श्रना- 
शसा रूप ग्रुण उत्तन्न हो, इस प्रकार का आख्यान--कथन करना, 
प्रत्याख्यान है | 

भविष्यकाल के प्रति आ मयांदा के साथ आशुभयोग से निव्ृत्ति 
और शुभयोग मे प्रद्बत्ति का आख्यान करना, प्रत्याख्यान है| 


प्रद्याखयान आवश्यक 7. “_छुउ5 


त्यागने योग्य वस्तुएँ ठबव्य और भावरूप सेदों प्रकार की हैं। 
अन्न, वस्त्र आदि बस्तुएँ द्रव्य रूप हैं, अतः इनका त्याग द्रव्य लाग 
“माना जाता है । अनजान, मिश्यात्व, असयम तथा कपाय आदि वैभाविक 
विकार भावरूप हैं, अतः इनका त्याग भावत्वाग माना गया है। 
द्रच्य त्याग की वास्तविक आधारभूमि भावत्याग ही है। अतएक्द्रव्य- 
त्याग तभी प्रत्याख्यान कोटि में आता है, जब्रकि वह राग द्वेप और 
कपायो की मन्द करने के लिए तथा जानाठि सदगुणों की प्राप्ति के 
लिए. ऊिया जाय | जो द्रव्य लोग भावत्याग पूवक नहीं होता है, तथा 
भाव त्याग » लिए. नही किया जाता है, उससे आरम-गुणों का विकास 
किसी भी अश भें ओर किसी भी दशा मे नहीं हो सकता। प्रत्युत 
कभी-कभी तो मिथ्याभिमान एव दम के कारण वह अधःप्तन- का 
कारण भी त्रन जाता है | 
मानव-जीवन मे आसक्ति ही सत्र॒ दु'खो का मूल कारण है। जत्र 
तक आसक्ि है, तव तक किसी भीं प्रकार की श्रात्मशान्ति नहीं प्राप्त 
हो सकती | मविप्य की आसक्ति को रोजने के लिए प्रत्याख्यान ही एक 
अ्रमोषर उपाय है| प्रत्याख्यान के द्वारा ही आशा तृष्णा, लोभ लालच 
आदि विपय विक्रारो पर विजय प्रात हो सकती है। प्रतिकमण-- एव 
कायोत्सग के हारा थ्ात्म शुद्धि हो जाने के बाद पुन. आसक्ति के द्वारा 
पापकर्म प्रविष्ट न होने पाएँ, इसलिए अत्याख्यान ग्रहण किया जाता है । 
एक बार मकान को धूल से साफ करने के बाद दरवाजे इन्द्‌ कर देने 
ठीक होते हैं, ताकि फिर दुच्चारा धूल न आने पाए । 

-  अनुयोग द्वार सत में प्रत्यास्थान का नाम गुणधारण भी आया है । 
गुणधारण का अर्थ हे--मतरूप ग्रुणों को धारण करना। प्रत्याख्यान 
के द्वारा आत्मा, मन वचन काय को दुष्ट प्रद्नत्तियों से रोक कर शुभ 
प्रवृत्तियों पर केन्द्रित करता है। ऐसा करने से इच्छानिरोध, तृष्णामाव, 
सुख शान्ति आदि अनेक सदयुणो की प्राप्ति होती है। अ्राचार्य भद्रव्राहु 


अं 


द्रार्वश्यक्र ,नियु क्ति में. कहते है।--- कक 


« आवश्यक दग्दशुन 


पच्चक्खाणमि कए, 
आसवदाराइ' हुति पिहियाइ। 
आसव “- चच्छेएण, 
तरहा-वुच्छुयणं होइ ॥ १४६४ ॥ 
--प्रत्यस्यान करने से संयम होता है, संबम से आश्रत का 
निरोध न्‍* सबर होता है, आश्रवनिरोध से तृष्णा का नाश होता है | 
तण्हा-वोच्छेदेश थ, 
अउलोवसमोी भये सगुरसाणं । 
अडउलोत्रसमेण पुणो$ 
पच्चक्खाणं हवइ सुद्ध ॥१५६५॥ 
--तृप्णा के नाश से अनुपम उपशमभाव अर्थात्‌ साभ्यस्थ्य परि- 
णाम होता है, और अनुपम उपशमभाव से प्रत्याख्यान शुद्द होता है । 
तत्तो चरित्तधम्मो, 
कम्मविवेगी तओ अपुव्बं तु । 
तत्तो केचल-नाणु', 
तओ य झुक्खो सया सुक्खो॥१शध्क्षा . 
“>उपशमभाव से चारित्र धर्म प्रकट होता है, चारित्र धम से 
फर्मों की निर्जेय होती है, और उससे अपूर्वकरण होता है ! पुनः श्रपूव- 
करण से केवल शान ओर केतल ज्ञान से शाश्रत सुखमय मुक्ति 
प्रास होती है । 
प्रत्याख्यान के मुख्यतया दो प्रकार ह--मूलगुण प्रत्याख्यान श्रोर 
ऊत्तर गुण प्रत्या्यान। मृत्र शुण प्रत्माए्षान के भी ठो भेंद हैं-- 
सब्मूल गुण प्रत्याख्यान श्रौर देश गुण प्रत्याख्यान | साधुओं के पॉच 
महात्रत सब्रमूल गुण प्रत्याख्यान होते हैं । और णहस्थों के पॉच अगुज्त 
देश गुण प्रत्याख्यान हैं। मूल गुण प्रत्याख्यान यावज्जीवन के लिए, 
ग्रहण किए जाते हैं । 


वत्तरगूण प्रत्यात्यान, प्रतिदिन एवं कुछ दिन के लिए उपयोगी 


प्रत्याख्यान अधविशपक श१्ष्प 


होते हैं | इसके भी दो प्रकार हँ--देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान ओर 

सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्थान | तीन गुणबंत और चार शिक्षा मत 

“देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान हैं, जो आवको के लिए होते हैं । अनागत 

आदि दश प्रकार का प्रत्याख्यान, सब उत्तरगुण प्रत्याख्यान होता 

है, जो साधु ओर श्रावक दोनो के लिए है। ५ 
त्रनागत आदि दश प्रत्याख्यान इस भांति हैं :-+- 

( १) झनागत--पयु षण आदि पव में किया जाने वाला विशिष्ट 
तप उस पव से पहले ही कर लेना, ताकि पवकाल मे ग्लान, इंद्ध आदि 
की सेवा निर्वाध रूप से की जा सके । 

(२ ) अतिक्रान्त--पव के दिन वयाइत्य झआरादि कार्य में लगे 
रहने के कारण यदि उपवास आदि तप न हो सका हो तो उसे आगे 
कभी अपवे के दिन करना | 

(३ ) कोटि सहित--उपवास आदि एक तप जिस दिन पूर्ण 
हो उसी दिन पारणा किए; बिना दूसरा तप आरम्म कर देना, कोर्टि सहित 
तप है| कोटि सहित तप में प्रत्याख्यान की आदि और अन्तिम कीटि 
मिल जाती हूं | 

(४ ) नियंत्रित--जिस दिन प्रत्याख्यान करने का संकल्प किया 
हो उस नियमित दिन मे रोग आदि की विशेष अझडचन एव विष्न 
घाधा आने पर भी हृढता के साथ वह सकल्पित प्रत्याख्यान कर 
लेना नियत्रित प्रत्याख्यान है । यह प्रत्याख्यान प्रायः चतुद्ंश पूर्व 
के धर्ता, जिनकलपी और दश पूर्व धर मुनि फे लिए होता है। आज 
के युग मे इस की परम्परा नही है, ऐसा प्राचीन आचार्थों का स्पष्टी- 
करण है। 

( ४ ) साकार--प्रत्याख्यान करते समय आकार विशेष अर्थात्‌ 
श्रपवाद की छूट रख लेना, साकार तप होता है । 

(६ ) निराकार--आकार रक्खे बिना प्रत्याख्यान- करना, 
निय॒कार तप हैं | यह दृढ धैय के बल पर होता- है । ह 


बा 


आवश्यक दिखश्शन 


(७ ) परिसाणकृत--ठत्ती, श्रास, भोज्य द्रब्य तथा यह 
आदि की सख्या का नियम करना, परिमाणुकृत है। ऊसे कि इतने 
ग्रहों से तथा इतने ग्रास से श्रधिक भोजन नहीं लेना । 

(८) निरवशेप--अ्रशनादि चनुर्विध आहार का त्याग जरना, 
निरबशेष तप हैं। निरवशेप का अर्थ है, पूर्ण । | 

(६ ) सांकेतिक--सक्रेतपूर्धक किय्रा जाने वाला प्रत्याख्यान, 
साकेतिक है । मुट्ठी बॉचकर या गॉठ शॉबकर यह अत्याख्यान करना कि 
जब तक यह बैंधी हुई हैं तब तक मे आद्वार का त्याग करता हैँ | श्राज 
कल किया जाने वाला छुल्‍्ले का प्रत्याख्यान भी साकेतिक प्रत्याख्पान 
में अन्तभूत है। इस प्रत्मख्यान का उद्देश्य अपनी सुगमना के 
अनुसार विरति का अभ्यास डालना है| 

(१०) अद्भा प्रत्यास्यान--समय विशेष वी निश्चित मर्याद वाले 
नमस्कारिका, पोरुषी श्रादि दश प्रत्वाख्यान, अद्धा 9त्वाख्यान कहलाते 
हूँ। अरद्धा वाल को कहते हूँ | -मभंगवतीसत्र ७। २। 

साधना क्षेत्र मं ग्रत्याख्यान की एक मह्त्त्वपूर्णा साधना है। प्रत्यान 
ख्यान को पूण विशुद्ध रूप से पालन करने में ही साधक की महत्ता है 
छुद् प्रकार की विशुद्धियों से युक्त पाला हुआ प्रत्याख्यान ही शुद्ध और 
दोष रहित होता है | ये विशुद्वियों इस प्रकार हैँ :-- 

(१) श्रद्धान विशुद्धि--शान्रोक्त विधान के अनुसार पॉच 
महातत तथा वारह जत आदि गत्याख्यान का विशुद्द श्रद्धान करना, 
श्रद्धान विशुद्धि है | 

(२ ) ज्ञान विशुद्धि--जिन कल्प, स्थविखवल्प, मूल गुण, उत्तर 
धर तथा आतम्काल आदि के रूप मे जिस समय जिसके लिए जिस. 
प्रत्याख्यान का जैसा स्वरूप होता है, उसको ठीक-ठीऊ यैसा ही जानना, 
जान विशुद्धि है । 


( ३ ) विनय विशुद्धि--मन, बचन और काय से सबत होते हुए, 


प्रत्याख्यान श्रावश्यक १४७ 


प्रथाज्यान के समय जितनी वन्दनाओ्रों का बिधान है, तदनुसार बन्दना 
सरना विनय विशुद्धि है । 

(४ ) अनभापणा शुद्धि--भत्याइ्यान करते समय शुरू के 
भम्मुख हाथ जेड कर उपस्थित होना; गुरु के कहे श्नुसार पाठों को 
ठीक टीक बोलना, तथा ग्रुद के धोसिरेहि! कहने पर “बोसिरामि? 
चंगरह यथा समय कहना, अ्रनुभाषणा शुद्धि है 

( ४ ) अनुपालना शुद्धि--भयकर वन, हुर्मिक्ष, भ्ीमारी आदि रे 
भी ब्रत की उत्साह के साथ ठीक-टीक पालन कब्ना, श्रनुपालना शुद्धि है। 

( ६ ) भाव चिशुद्धि--राग, दंष तथा परिणास रूप दोषों से 
रहित पवित्र भावना से प्रत्याख्यान करना तथा पालना, भाव विशुद्धि है। 


(१) प्रत्याख्यान से अ्रमुक व्यक्ति की पूजा ही रही ह अतः 
भी ऐसा ही प्रत्माख्यान करूँ--यह राग है। 

(२ ) में ऐसा प्रत्याख्यान करूँ, जिससे सन्न लोग मेरे प्रति ही भ्रनु- 
रेक् हो जाये; फलतः अम्रक साधु का फिर आदर ही ने होने पाएट, 
पह द्वंप है । 

(३ ) ऐदिक तथा पारलौफिक कीविं, यश, वैभव आदि किसी भी 
फल की इच्छा से प्रत्याड्यान करना; परिणाम दोष है । 

-आवश्यक नियु क्ि* 
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१ उक्त प्रत्याख्यान शुद्धिया का वणन स्थानांग सूत्र के पंचम स्थान 
से भी है, परन्तु वहों जान शुद्धि का उल्लेख न होकर शेष पाँच का ही 
उल्नेख है। श्रद्वान शुद्धि मे ही जान शुद्धि का शअ्रन्तभांव हो जाता है, 
क्योंकि भ्रद्धान के साथ नियमत) ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं। 
निर्यक्तिकार ने स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए. ज्ञान शुद्धि का स्वतत्र रूपेण 
उल्लेख कर दिया है। 'पंचविदह्दे पच्चक्‍्खांणं ५० त० सदृहणासुद्धे, 
विशयसुद्धे, अण भासयासुद्दे, अण पालणासुद्धे, भावसुद्धे !” 

““प्थानांग ४, | ४९६ | 


श्ड्पे आवश्यक-विग्दर्शन 


ग्रत्याख्यान ग्रहण करने के सम्ब्रन्ध में एक महत्त्वपूर्ण चतुर्ंगी का 
उल्लेख, आचार्य हेमचन्द्र, योगशाम्त्र की स्बोपज्ञ चृत्ति में करते हैं। , 
यह" चतुर्मगी भी साधक को जान लेना आवश्यक है | - 

(६१ ) प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला साधक भी प्रत्याड्यान स्वरूप 
का ज्ञाता विवेकी तथा विचारशील हो और प्रत्याख्यान देने वाले गुरुदेव 
भी गाय तथा प्रत्याख्यान विधि के मलीभॉति जानकार हो । यह प्रथम 
भंग है, जो पूर्ण शुद्ध माना नाता है | 

- (२) प्रत्याख्यान देने वाले गुरुदेव तो मीताथ हों, परन्तु शिष्य 
व्रिवेकी प्रत्याख्यान स्वरूप का जानकार न हो। यह द्वितीय भंग है | यदि 
गुरुदेव प्रत्याख्यान कराते समय सक्षेप मे अबोध शिक्य को प्रत्याख्यान 
की जानकारी करायें तो.यह मग शुद्ध हो जाता है, अन्यथा अशुद्ध | 
बिना ज्ञान के प्रत्याख्यान ग्रहण करना, +*दुष्प्रत्याख्यान माना जाता है | 

(३ ) गुरुदेव -प्रत्याख्यानविधिके जानकार न हो, किन्तु शिष्य 
जानकार हो, यह तीसरा भग है। गीतार्थ गुरुदेव के अ्रभाव में यदि , 

१ प्रवचन सारोद्धार दृत्ति में भी उक्त चतुर्ंड्ी का विस्तार के” 
साथ वर्णन किया गया है | वहाँ लिखा है-- 

जाणगों जाणगसगासे, अजाणगो जाणुग-सगासे, जाण॒गो 
अजाणुगसगासे, अजाणगो अजाशगसगा से ।? 

२, भगवती सूत्र मे वर्णन है कि जिसको जीव अजीउ आदि का 
शान है, उसका प्रत्याख्यान तो सुप्रत्याख्यान है। परन्तु जिसे जद-चेतन्य 
का कुछ भी पता नहीं है, जो प्रत्याख्यान कर रहा है उसकी कुछ भी 
जानकारी नही है, उसका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्या्यान होता है। अज्ञानी 
साधक प्रत्याख्यान की प्रतिन्ा करता हुआ सत्य नही बोलता है, गत! 
झूठ बोलता है। वह असयत है, अविरत है, पापकर्मा है, एकान्त बाल 
हैं। एवं खत्ु से दुष्पच्च्त्ई सठ्वपाणेहि' जाव सठ्वसत्तोहिं पत्च- 
क्खायमिति चदमाणो नो सच्च' भास॑ भासइ, मोसं भासं सासइ " 7 

>>भसृग० ७ २॥ 


केवल साक्षी के तौर पर श्रगीतार्थ गुरु से अथवा माता पिता आदि से 
प्रत्याख्यान अहण किया जाय तो यह संग शुद्ध माना जाता है। यदि 
- ओघ सना के रूप में गीताथे गुरुदेव के विद्यमान रइते भी अगीतार्थ से 
प्रत्याख्यान म्हण किया जाय तो यह भग मी अशुद्ध ही माना गया है । 
(४ ) प्रत्याख्यान लेने,वाला मी श्रगीतार्थ विवेक शृत्य हो और 
प्रत्याख्यान देने घाला गुरु भी शास्र शान से शत्य अधिवेकी हो तो यह 
चतुर्थ भंग है। यह पूर्ण रूप से अशुद्ध माना जाता है ! 
यह प्रत्याख्यान आवश्यक सयम की साधना में दीति पैदा करने 
वाला है, त्याग वराग्य को €ृठ करने वालो है, श्रतः प्रत्येक साधक का 
कर्तव्य है कि प्रत्याव्थान आवश्यक का यथाविधि_ पालन करे और 
अपनी आत्मा का कल्याण करे | हु 
प्रत्याख्यान पर श्रधिक विवेचन, इस अमिग्राय से किया गया है 
कि आज के युग में बडी भयकर श्रन्ध परपरा चल रही है। जिधर देखिए, 
उधर ही चतुर्थ भंग का राज्य है। न कुछ शिष्य को पता है, शोर न 
गुरुदेव नामणारी जीव को ही। एकमात्र नबोसिरें' के ऊपर अंधाधुन्ध 
'अत्याख्यान कराये जा रहे हैं। आशा है, वित्र पाठक ऊपर के लेख से 
प्रत्याख्यान के महत्व को समझ सकेंगे | 


है रह 5 
.. आवश्यकों का क्रम ॥ 


जो श्रन्तद हट वाले साधक हैं, उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य 
समभाव अर्थात्‌ सामायिक करना है | उनके थअत्येक व्यवहार में, रहन- 
सहन में. समभाव के दशन होते हैं | 
- - अन्तद्ृष्टि वाले साधक जत्र किन्हीं महापुरुषों को.सममाव की पूर्णता 
के शिखर पर पहुँचे हुए जानते हैं, तब वे भक्ति-भाव से गदु्‌गद होकर 
; उनके वास्तविक गुणों की स्तुति करने लगते हैं। . _ | 
अन्तर ्टि वाले साधक श्रतीव नम्न, विंनयी एवं गुणानुरागी होतें 
हूँ | अतएव वे समभाव स्थित साधु पुरुषों को यथा समय वन्दन करना 
कभी भी नहीं भूनते | 
अन्तद थि वाले साधक इतने श्रप्रमत, जागरूफ तथा सावधान रहते 
हैं कि यदि कभी पूर्ववासनावश अथत्रा कु्व॑त्कार वश आत्मा समभाव 
से गिरजाय तो यकविधिे प्रति क्रमण >श्रावोतना पश्चात्ताय आदि 
करके पुन' अपनी पूर्व स्थिति को पा लेते हैँ ओर कमी कभी तो पूर्व श्थिति 
से आगे भी बढ जाते हैं | 
ध्यान ही आ, व्यात्मिक जीगन की कुझी है। इस लिए अन्तरदरि 
छावउ ब रबार ध्यान 5क्रायोत्तात करते हैं। ध्यान से सबम के प्रति 
एकाग्रता की भावना परिपुर होती है । 


ध्यान के द्वारा विशेष चित्त शुद्धि होने पर आत्मदडि साधक आ्रात्म 


थ्रार्वेश्येकी का ऋम १्पू? 


घर्प में विशेषतया लीन हो जाते हैँ । श्रतण्व उनके लिए जड़ वस्तुओं 
के भोग का प्रत्याख्यान करना सहज स्वाभाविक हो जाता है। 7 


जब्रतक सामायिक प्राप्त न हो ८ झात्मा समभाव में स्थित न हो, तन 
तक भावपूत्रर चतुविशतिस्तव किया ही नहीं जा सकता। भला जो 
स्वयं सममाव को प्राप्त नहीं है, वह किस प्रकार रागद्रेपरहित समभाव 
में स्थित धीतराग पुरुषों के शु्ों को जान सकता है ओर उनकी प्रशंसा 
कर सकता है ? अ्रतएवं सामायिकर के धाद चहुर्वि शति स्तव है । 


चत॒र्वि शति स्तव करने वाला ही गुरुदेवों को यथाविधि वन्दन कर 
समता है | क्योंकि जो मनुष्य अपने इष्ट देव वीतराग महापुरुषों के गुयों 
से प्रसन्न होकर उनकी स्तुति नहीं कर सकता है, वह किस प्रकार वीतराग 
ती4करों की वाणी के उपदेशक्र गुरुदेवों को भक्तिपूनंक वन्‍्दन कर 
सकता है ? श्रतएव बन्दन आवश्यक का स्थान चनुर्चि'श॒ति स्तंव के बाद 
रक्सा गया है ! 


वन्‍्दन के पश्चात्‌ प्रतिक्मण को रखने का ग्राशय यह है कि जो 
* राग द्वेंप रहित सममावों से गुरुदेवों की स्तुति करने वाले हैं, वेही गुण्देव 
की साक्ती से अपने पापों की आलोचना कर सकते हैँ, प्रतिकरमण कर 
सकते हैं । जो गुरुदेव को बन्दन ही नहीं करेगा, वह किस प्रकार गुरुदेव 
के प्रति बरहुमान रखेगा ओर अपना द्वदय स्पष्टतया खोल कर कृत पापों 
बी आलोचना करेगा ? 

प्रतिकमण के द्वारा ब्रतों के अ्रतिचार रूप छिद्रों को बंद कर देने 
वाला, पश्चात्ताप के द्वारा पाप कर्मा की निवृत्ति करने वाला साधक ही 
का्योत्सर्ग की योग्यता प्राप्त कर सकता है | जब तक प्रतिक्रमण के द्वारा 
पापों की आलोचना करके चित्त श॒द्धि न की जाय, तन्न तक धमे ध्यान 
या श॒क्क ध्यान के लिए एकाग्रता संपादन करने का, जो कायोत्सग का 
उद्द श्य दै, धह किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता । आलोचना के 
द्वारा चित्त शुद्धि किए त्रिना जो का्योत्सर्ग करता है, उसके मुँह से चाहे 


हु २ खावश्यक-ठेग्द्शन 


[४०२ । 


फियी शब्द विशेष का जप हथ्ा करे, परन्तु उसके हृदय मे उच्च स्य्े 
ऊा विचार सभी नहीं आता | 

जो साधक कायोसर्ग के द्वारा विशेष चिंच-शुडि, एकायता ओर 
शात्मत्रल प्राप्त करता है, वही अत्याख्यान का सच्चा श्रतिकारी है। जिसने 
एकाग्रता प्राप्त नहीं की है ओर सकल बल भी उततन्न नहीं किया, वह 
यदि- प्रत्याख्यान कर भी ले, तो भी उस का टीक-ठीऊ निवाह - नहीं-कर 
सकता । प्रत्याख्यान सत्र से ऊार की आवश्यक किया है। उसके लिए 
विशिष्ट चित्त शुद्धि और विशेष उत्साह की श्रपेत्ना है, जो का्योत्सग के 
बिना पंढा नहीं हो सकते | इसी विचार ध्यरा को सामने रखकर काबोत्यग 
के पश्चात प्रत्याख्यान का नंचर पडता है। रे 
_ उपयुक्त पद्धति से विचार करने पर यट स्पष्टतया.जान पंढता है कि 
छुद्द आवश्यकों का जो क्रम दे, वह विशेष कार्य कारण भाव की “४ खला 
पर श्रवध्यित है। चतुर पाठक कितनी भी चुद्धिमानी से उलट फेर करे 


परन्तु उसमें वह स्वामभाविकता नहीं रह सकती. जो कि प्रल॒ुत 
क्रम मभहे | का न 


4-१६ ; 
आवश्यक से लोकिक जीवन की शुद्धि _ 


. यह ठीक है कि आवश्यक क्रिया लोकोत्तर साधना है। वह हमारे 
आध्यात्मिक क्षेत्र की चीज है। उसके द्वारा हम आत्मा से परमात्मा 
'के पद्‌ की ओर अम्रसर होते हैं। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से भी 
श्रावश्यक की कुछ कम महत्ता नहीं है। यह हमारे साधारण मानच- 
जीवन में कदम कदम पर सहायक होने वाली साधना है | 
भ्रनन्‍्य प्राणियों के जीवन की अपेक्षा मानव-जीवन की महत्ता और 
श्रेष्ठती जिन तत्वों पर अवलम्धित है, वे तत्व लोक भाषा में इस 
प्रकार हैं;--- 
( १) सममभाव श्रर्थात्‌ शुद्ध श्रद्धा, शान ओर चारित्र का सम्मिश्रण | 
(२) जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए; सर्वोत्कृष्ट जीवन वाले 
“महापुरुषों का आंदश।_ 7: 
(३ ) गुणवानों का बहुमान एवं विनय करना | * 
(४ ) कतव्य की स्मृति तथां कर्तव्य पालन में हो जाने बाली 
, भूलों का निष्कपट भाव से संशोधन करना । 
(५४) ध्यान का अभ्यास करके पत्येक वस्तु के स्वरूप को यथार्थ 
 शीति से समझने के लिए, विवेक शक्ति का विकास करना 
“(६ ) त्यागबृत्ति द्वारा सन्‍्तोष तथा सहन शीलता को बढाना | 
भोग ही जीवन उद्देश्य नहीं है, त्यागमय उदारता ही मानव की 
“महत्ता बढाती है । जितना त्याग उतनी ही शान्ति । 
उपयुक्त तत्त्वों के आधार पर ही झावश्यक स्राधना का मैंहल 


श्रोवश्यक-दिग्दशेन 


खड़ा है | यदि मनुष्प टीकटीक रूप से आवश्यक साधना की अपनात॑ 
रह तो फिर कभी भी उनका नेतेक जीत्रन पतित नहीं दो सकता, उनकी 
प्रतिश्ठ भग नहीं हो सकती, विकेट से विकट प्रक्षग पर भी वे अपना - 
लक्ष्य नहीं भूल सकते | 
मायव-स्वास्थ्य की आधर शिला मुख्यतया मानसिक प्रसन्नता पर 
है | यद्यपि दुनिया में अन्य भी अनेक साधन ऐसे हैं, जिनके द्वारा कुछ 
ने कुछ मानसिक प्रसन्नता प्राप्त हो ही जाती है, परन्ठ स्थायी मानसिक 
प्रसन्नता का खोत पूर्योक्त तत्वों के आधार पर निर्भित श्रावश्यकर ही है | 
बाह्य जड पदार्थों पर आश्रित प्रसन्नता क्णिक होती हे । श्रसली स्थायी 
प्रसन्षता अपने अन्दर हीहै, ओर वह असर की साधना के द्वारा दी 
"प्राप्त की जा सकती है | वि 
अब रहा मनुष्य का कौटुम्बिक अर्थात्‌ पार्वारिक सुख। कुठ्धम्तर 
को सुख्वी चनाने के लिए मनुष्य को नीति मधान जीवन बनाना अआाव- 
' श्यक है) इसलिए छोटे बड़े सब में एक दूसरे के प्रति यवीचित्त विनय, 
झाशा पालन, नियमशीलत।, अपनी भूलों वो स्वीकार करना एच श्रप्रमत्त 
: रहना जरूये है। ये सत्र शुण आवश्यक साधना के ढारा सहज ही में ” 
प्रात्त किए, जा सकते हैं । 
सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक किया उग़देय है। समाज वो 
सुव्यवस्थित रखने के लिए विचारशीज्ञता, प्रामाशिकता, दीघंदर्शिता 
ओर ग-भीरता श्रदि गुणों का जीवन में रहना आवश्यक है | अस्त, 
क्या शाक्लीय ओर क्या व्यावहारिक दोनों दृश्टियों से आवश्यक क्रिया 
का यथोचित अनुडन करना, अ्तीव लाभप्रद है | ब 
[ आवश्यकों का क्रम' और आवश्यक से लोकिक जीवन की 
' शुद्धि! उक्त दोनों प्रकरणों के लिए लेखक जैन जगत के महान तत्त- 
, चितक एवं द्वार्शनिक्र प० सुजनलालजी का कझ्णी है। पडित जी के 
'पच प्रति क्रमण!,नामक अन्य से द्वी उत्त निवन्धदय का प्रायः शुब्द्शः 
” विचारशरीर लिया गया है। ] 


। 


कक. 


। २०४१ 
आवश्यक का आध्यात्मिक फल 
 सामायिक | 
_, - साम्राशुएणं भंते | जीवे कि जणयइई १ 
साभाइएणं सावज्जंजोगविरइईं जणयइ । 
'भगवन्‌ ! सामाग्रिक करने से इत श्रात्मा को क्या लाभ होता है १? 
सामायिक करने से सावद योग पापकम से निद्वत्ति होती है ।' 
. चतुर्वि शतिस्तव 
चउव्चीसत्थएशुं भते । जीवे कि जण॒थई ? 
चउज्बसत्थएण दूसशविशोह्िं जणयई। 
भगवन्‌ | चतुर्वि शतिस्तव से आत्मा. क्री किस फल की प्राप्ति 
होती है ?? 
'चतुर्वि शतिस्तय से दर्शन-वेशुद्धि होती हे । 
न्दना 7. 
वंर्दंएण भंतते | जीवबे के जणयइ ९ 
इंणुएण नीयागोय कम्म खबेई, उच्चागोय निबंधइ, सोहमग्गं 
चे ण॑ अप्पडिहय आणाफल निवत्तेह, दाहिणभ;व च ण॑ जएयइ। 
भगवन्‌  वन्दन करने से आत्मा को क्‍या लाग होता है १? 
बन्दन करने से यह आत्मा नीच ग्रोत्र कर्म का क्षय करता है. 


आवश्यक दिखशन 


उच्चगोत्र का चन्‍्ब करता है, सुभग, सुल्वर आदि सोभाग्य की प्राप्ति 
होती है, सब्र उसकी आजा शिरसा स्वीकार करते हैं और वह दान्तिए्यभाव- 
कुशलता एव सर्व प्रियता को प्राप्त करता है ।? 
प्रतिक्रमण 

पडिक्कमणेणु भंते | जीवे कि जणयइ 

पडिक्कमणण वयहछिदाइ-पिंहेइ। पिहियवयछिद पुण जीव 
निरुद्धासवे असबवल चरित्त अट्रसु पपरयणमायासु उवउत्ता उप- 
हुत्त (अप्यमत्त) सुप्पशिहिए चिहरड़ । 

भगवन्‌ ! प्रतिक्रमण करने से आत्मा को फ्सि फल की प्राप्ति 
होती है ! 

प्रतिक्रमण करने से श्र्टिसा आदि ब्रतो के वोग्ररूप छिठ़ों का 
निरोध होता है ओर छिद्रों का निरोध होने से आत्मा आश्रव का निरोध 
करता है तथा शुद्ध चारित्र का पालन करता है। और इस प्रकार आठ 
प्रवर्चनमाता, पाँच समिति एवं तीन गुप्ति रूप सबम भे सावधान, 
अग्रमत्त तथा सुप्रणिहित होकर विचरण करता है |? 
कायोत्सर्ग 

काउसगाणं भते । जीवे कि जणयंड ? 

काउसगगेण तीयपडप्पन्‍न पायन्छित्त विसोहड, विसुद्धपाय- 
चिछते य ज॑वे निव्वुयहियए ओहरियसरुत्थ भारवहे पसत्थध- 
स्मज्फाणोवगए सुह सुटण विधदरइ | धर 

भगवन्‌ | कायोत्वर्ग करने से आत्मा को सवा लाभ द्ोोता है !? 

'कायोत्स्ग करने से अतीत काल एवं आसजन्न भूतकाल के प्रायश्रित्त- 
विशोध्य अतिचारों की शुद्धि होती है और इस प्रकार विशुद्धि-प्राप्त ( 
आत्मा प्रशस्ष धमध्यान मेःर्मण करता हुआ डहलोक एवं परलोक में 
उसी प्रकार सुखपूर्वक विचरण ,करता है जिस प्रकार सिर -का बोक 
, उतर जाने से मजदूर सुख का अनुभव करता है ।? 


श(वश्यक का आध्यात्मिक फल 


पत्याख्यान 

पच्चक्‍्खाणंण भंते | जीवे कि जणयइ १ 

पच्चच्खा णण आसवदाराइ निरु'भइ, पच्चक्खाणेशं इच्छा- 
निरोहं जणयइ, इच्छानिरोहं गए णं जीवे सब्बदव्बेसु विणी- 
यतरहे सीईमूए चिहरइ । 

'भगवन्‌ | प्रत्याख्यान करने से आतमा को किस फल की प्राप्ति 
होती है ९? 

प्रत्याख्यान करने से हिंसा आदि आभ्रव-द्वार बन्द हो जाते हैं एच 
इच्छा का निरोध हो जाता है, इच्छा का निरोध होने से समस्त विषयों 
के प्रति विृष्ण रहता हुआ साधक शान्त-चित्त होकर विचरण फरता है |? 

[ उत्राध्यय॑न सूत्र, २६ था अध्ययन | 


क्र 


_ « $ ११ ; 
प्रतेक्रमण ; जीवन की एकरूपता 


किस मनुष्य का जीवन ऊँचा है और किस का नीचा ? वोन मनुष्य 
भदात्मा है, महान है ओर कोन दुरात्मा तथा क्षुद्र ) इस प्रश्न का 
उत्तर आपको भिन्न भिन्न रुप में मिलेगा । जो जैसा उत्तर ढाता होगा 
वट वसा ही कुछ कदेगा | यह मनुष्य की दुर्बलता है झक्रि बह प्रायः 
अपनी सीमा में घिरा रह कर ही कुछ सोचता है, बोलता है, और 
करता है | 

हों तो इस प्रइन के उत्तर में कुछ लोग आपके सामने जात-पॉत 
वो महत्त्व देंगे और करेंगे कि ब्राक्षण ऊँचा है, क्षत्रिय ऊँचा है, ओर 
शूद्र नीय है, चमार नीचा है, भंगी तो उससे भी नीचा है | ये लोग 
जातपॉत के जाल में इस प्रकार अवरुद्ध हो चुक्के हूँ कि कोई ऊँची 
श्रेणी की बात सोच ही नहीं सकते | जब भी कभी प्रसग आएगा, 
एक ही राग श्रलारंगे--जात-पॉतद का रोना रोयेंगे | 

कुछ लोग सम्भव है धन को मह्त दें! कैसा ही नीच हे, 
हुगाचारी हो, गुडा हो, जिसके पास दो पैसे हैं, चह इनकी नजरों में 
देवता है, ईश्वर का अश है। राजा ओर सेठ होना ही इनके लिए 
सबसे महान्‌ होना है, धर्मात्मा होना है--सर्वे गुण काचनमाश्नयन्ते । 
श्लोर यदि कोई धनहीन है, गरीब है तो तरस सबसे बड़ी नीचता है! 
गरीब श्रादमी कितना ही सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, कोई पूछ नहीं । 
भ्ुआ दरिद्या य समा भवन्ति |? 


प्रातक्रमण « जीवन की एके रूँपता 


क्यों लम्बी बातें कर, जितने मुँह उतनी बातें हैँ | आप तो मुझ से 

मालूम करना चाहते होंगे कि कहिए, आपका क्‍या विचार है ? भला, 
८ में अपना क्‍या विचार बताऊँ? मेरे विचार वे ही हैं, जो भारतीय 
संसक्ृति के निर्माता आत्मतत्वावलोकी महापुरुषों के विचार हैं। में 
भी आरकी ही तरह भारतीय साहित्य का एक स्नेही वियाथ्थी हूँ, जो 
पढता हूँ, कहने को मचल उठता हूँ। हा, तो भारतीय संल्कृति के एक 
अमर गायक ने इस प्रश्न-चर्चा के सम्बन्ध में क्या ही अ्रच्छा कहा है--- 

मनस्येक॑ वचस्येक॑ 
कर्मय्येक॑ महात्मनाम । 


सनस्यन्यद्‌वचस्यन्यत्‌ 
कमेण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 


प्रस्तुत श्लोफ के अनुसार स्वश्र 8, महात्मा महान्‌ पुरुष वही है, 

जो अपने मन में जेसा सोचता है, विचारता है, समझता है, वसा ही 
/ जबान से बोलता है, कहता है। और जो कुछ त्रोलता है, वही समय 
“पर करता भी है | ओर इसके विपरीत दुरात्मा, दुए, नीच वह है, जो 
मन मे सोचता कुछ ओर है, बोलता कुछ और है, ओर करता कुछ 


आर ही है ! 
मन का काम है सोचना विचारना | वाणी का काम है ओलना- 
कहना । श्रोर शेप जीवन का काम है, हस्तपादादि का काम है, जो कुछ 
सोचा और बोला गया है, उसे कार्य का रूप देना, अमली जामा 
पहनाना | महान आत्माश्रों में इन तीनों का सामजस्य होता है, मेल 
| होता है, ओर एकता होती है। उनके मन, वाणी ओर कर्म में.एक ही 
बात पाई जाती है, जरा भी अन्तर नहीं होता | न उन्हें दुनिया का 
घन पथ-श्रष्ट कर सकता है श्रीोर न मान अपमान ही | लोग खुश होते 
हैं या नाराज, कछ परवाह नहीं | जीवन है या मरण, कुछ चिन्ता नहीं | 
भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाय, फूलों की वर्षा हो या जलते 
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अगारा की | किसी भी प्रकार के आतंक, भय, प्रेम, प्रलामन, शातनि, 


लाभ महान श्रात्माओं फो उिगा नहीं सकते, बदल नह सकते | थे 


हिमालय के समान अ्रचल, पटल, निर्मत, मिद्दन्द् रहते ई। सूत्यु के * 


मुस भें पहुँच 7र भौ एक ही बात सोचना, भालना श्रीर झरना, उनसे 
पवित्र आदर्श है। संतार वी वोई सी भली या तुरी शक्ति, उसे कुत्ता 
नटी नफज़्ती, उनके जीवन के ठफ्ड़े नी कर सउ्सी | 

परन्तु जो लोग दुबल हैं, दुरात्मा है वे कहावत अ्रपने जीवन थी 
एफकरूपता को सुग्नित नी रुप सव ते | उनके सन, पागी श्र कम 
तीना तीन गा पर चलते %। जरासा भप, जगस-ता प्रंस, सगन्सी शनि 
जग सा लाभ भी उनके कठम उसाड दता ६ व एस ज्षाण से मुद्य 
तो दूमरे ज्षण भ कुछ । परिश्वितियों फे बहाव में ऋ जाना, हया के 
ग्रनुसार अपनी चाल चटल लेना, उनके लिए. साधारणानी यांत है | 
सासारिक पलोभना से ऊपर उठकर देखना, उन्हें आता टी नहीं | उनरा 
धर्म, पुण्य, इंश्वर, परमात्मा सत्र कु स्वार्थ है, मतलब है। थे जैसे 
श्रीर जितने आदमी मिलेंगे, वैसी ही उतनी शी बागी दोलेगे। ध्यीर 
जैते जितने भी प्रसग मिलेंगे, वैसे ही उतने टी काम करसे। अर रा 
सोचना सो पृछिए नहीं। समुद्र के किनारे खट् होउर झितनी नसरगं आप 
टेख सकते हूं, उतनी ही उनझे मन की तग्गे होती हैं। उनडी आत्मा 
इतनी प्रतित आंर दुच्नल होती है कि ग्रास पास के बातानरण का-भय, 
विरोध ओर प्रलोभन आटि का उन पर ज्णु-क्षण भे मिस-भिन प्रभाव 
पढता रहता है । 

अत्र श्रायको विचार करना है कि आय क्‍या रोना है, महात्मा 
अथवा दुरात्मा ? मं समभता हूँ श्राप दुरात्मा नहीं होना चहिंगे। 
दुरात्मा शब्द ही भद्दा ओर कठोर मालूम होता है। हों, आप मधशत्मा' 
ही त्रनना चाहेंगे ! परन्ठु मालूम है, महात्मा अनने के लिए आपको 
झपने जीवन की एक रूपता करनी होगी। मन, वाणी ओर कर्म का 
द्वत मियाना होगा | यह मी-क्या जीवन फि आपके हजार मन हों, -इजार 


जी 


जवान हो और हजार ही हाथ पर | आप हर आदमी के साम॑ने श्रलग- 
अलग मन बदलें, जबान बदले और कक्‍्मे बदलें। मानव जीवन के 
“#सीन इुबड़े अश्रलग श्रलग करके डाल देने मे कौन-सी भलाई है ? 

विभिन्न रूपो ओर ठुकड़ो में बरेंठा हुआ अव्यवध्यित जीवन, जीवन नही 
होता, लाश होता है । में समझता हूँ, आप किसी भी दशा में जीवन 
की अखडता को समाप्त नहीं करना चाहेंगे, मुरदा नहीं होना चाहेंगे । 

भगवान महावीर जीयन वी एक्रूपता पर बहुत श्रधिक बल देते 
से । सावक के सामने सत्र से पहली पूरी करने योग्य शर्तें दी यह थी कि 
यह हर हालत मे जीवन की एक रुपता को बनाए रकखेगा, उसकी वाणी 
मन का अ्रनुसरण करेगी तो उसकी चर्या मनन्चाणी का श्रनुधावन ! 

जैन संम्कृति ने जीवन भ चहुरूपिया होना, निन्‍्य माना है। श्रादि 
फाल से मानव जीवन की एकरसता, एकरूपता ओर अखलण्डता ही जैन 
सस्कृति का अमर आदर्श रहा है । उसके विच्यर मे जितना कलह, 
जितना इन्द्र, जितना पतन है, वह सब जीवन की विषम गति में ही है । 
'ज्योंही जीवन मे समगति आएगी, जीवन का सगीत समताल पर मुखरित : 
औगा, त्योंही ससार मे शान्ति का श्रखएड साम्राज्य स्थापित हो जायगा, 
अविश्वास विश्वास भें बदलेगा ओर आपस के वैर विरोध विश्वस्त 
प्रेम एक सहयोग में परिणत हो जायेंगे | भोतिक ओर आध्यात्मिक दोनो 
ही दृष्टियों से मानव की सत्रस्त आत्मा स्वर्गीय दिव्य भावों मे पहुँच 
जायगी । 

जीवन की एक रूपता के लिए,, देखिए, जेन साहित्य क्‍या कहता 
है ? दशचेकालिक यूत्र का चतुर्थ अ्रव्ययन हमारे सामने है -- 

“से भिवखु वा मिव्खुणी वा सजय विरिय-पढिहयपच्चक्खायपावकम्मे 
दिआ वा, राशों वा, एगश्ो'वा, परिसागओ वा, सुत्त वा, जागर- 
माणेता" * | 

ऊपर के लम्बे पाठ का भावा4 यह है कि दिन हो या रात, 
अकेला हो या हजारों की समा में, सोता हो या जागता साधक शपने 


ध्म्म््ह 


काा हु #ँ 


की ... -पवशपक्ादिशर्णन - 
खआापकी अहिसा एव सत्य की साधना में लगाए रकखे | उस के जीवन का 
धर्म दिन म अलग, रात में अलग, अकेले में अलग, सभा मे अलस 
सोते में अलग, जागते में अलग, किसी भी दशा मे कदापि अऋलग- 
शलग नहीं हो सकता । सच्चे साधक त्षेत्र, काल और जनता को देख 
कर राह नहीं बढला करते | वे अकेले मे भी उतने ही सच्चे और 
पवित्र रहँगे, जितने कि हजारोंजाखो की भीड़ म। केसा भी एक़ान्त 
हो, कैसी भी स्थिति श्रनुकूल हो, वे जीवन पथ से एक कदम भी 
इचर-उघर नहीं होते | 

जैन-घर्म का प्रतिक्रमण, यही जीवन की एक रूपता का पाठ पढाता 
है । यह जीवन एक संग्राम है, संघर्ष है । दिन ओर रान अविराम गति 
से जीवन की दोड-घूप चल रही है। सावधानी रखते हुए भो मन, 
वाणी ओर विभिन्नता आ जाती दे, अस्तव्यस्तता हो जाती हू । 
अस्त, दिन म होने वाली श्रनेकता को सायकाल के प्रतिक्रमण के 
समय एक रूएता दी जाती हे और रात मे होने वाली अनकता को 
प्रातःकालीन भ्रतिकमण छे समय | साधक गुरेदेव या भगवान्‌ की 
साक्षी से अपनी भव्की हुई आत्मा को स्थिर करता है, भूलां को. 
ध्यान में लाता है, मन, वाणी ओर कर्म को पश्चात्ताय की आग मे 
डाल कर निखारता है, एक-एक दाग को सूक््म निरीक्षण शक्ति से 
देखता है और धो डालता है। प्रतिक्रमण करने वालो की परम्परा 
में न जाने कितने ऐसे मह्यन्‌ साधक हो गए हैं, जो सावत्सरिक आि 
के पवित्र प्रसगों पर हजारों जनता के सामने श्रयने एक-एक दोपों को 
स्पष्ट भाव से कहते चले गए हैं, मन के छुपे जहर को उगलते चले 
गए हैं । लज्जा ओर शर्म क्से कहते हैं, कुछ परवाह ही नहीं । धन्य 
है, वे, जो इस प्रकार जीवन की एक रूपता को त्रनाएं रख सकते हैं । 
मन का कोना-कोना छान डालना, उनके लिए साधना का परम 
हैं । वे अपने जीवन को अपने सामने रखकर उसी प्रकार क्ठोरता से 
चीरफाड़ करते हूँ, देखभाल करते हैँ, जिस प्रकार एक डाक्टर शत 
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फो परीक्षा करता है। जम तक इतना साहस न हो, मन का विश्लेपण 
करने की धुन न हो, जीवन का शव के समान निर्दंय परीक्षण न॑ हो, 
तब तक साधक जीवन की एक रुूपता को किसी प्रकार भी प्रात नहीं 
कर सकता | जैन संस्कृति का प्रतिक्रमण मन, वाणी ओर कम के 
सन्तुलन को कदापि श्रव्यवस्थित नहीं होने देता। वह पश्चात्ताप के 
प्रवाह मे पिछले सब्र दोपों को धोकर आगे के लिए कठोर हृढता के 
सुन्दर और शुद्ध जीवन का एक नया अ्रध्याय खोलता है| प्रतिकमण 
का स्वर एक ही स्वर है, जो हजारों-लाखों वर्गों से भ्मण सस्क्ृति की 
श्न्तर्वाणा पर मकृत होता आया है--हहँ पिछला पाप से, नया 
न बॉधू कोय ।? 
जैन संस्कृति के अमर साधकों ने मृत्यु के मुख में पहुँच कर भी कभी 
शअ्रपनी राह न बदली, जीवन की एकरूपता भग न की, प्रतिक्रमण द्वाग 
॥त लेने वाली पवित्र प्रेरणा विस्मृत न की | 
आवक श्रहन्चक के सामने देवता खड़ा है, जह।ज को एक दी रय्के 
में समृद्र के अतल गर्भ में फेंक देने को तैयार है। कह रहा है--अरपना 
धर्म छोड़ दो, श्रन्यथा परलोक यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। छोद॑गा 
नहीं, समझ लो, क्या उत्तर देना है, होया ना? हाँ? में जीवन है तो 
ना! मे मृत्यु ।? 
जीवन की एकरूपता का, प्रतिक्रमण की विराट साधना का वह महान 
भाधक हेंसता है, सुसकराता है । उसकी मुसक्ष्राहट, वह मुसकराहट है, 
जिसके सामने मृत्यु की विभीषिका भी हतप्रभ हो जाती है। बढ कहता हे-- 
ही हक धर्म भी क्या कोई छोडने की चीज है ? धर्म तो भेरे श्रणु अखु 
में रम गया है, में छोड़ना चाहेँ तो भी वह नही छुट सकता | और यह 
सृत्यु | इसका भी कुछ डर है? तेरी शक्ति, संभव है, शरीर को दल 
भके । परन्तु आत्मा ! श्ररे वहों तो तेरे जेसे लाखे-करोह़ों देव भी कुछ 
नही कर सकते। आत्मा अजर है, अ्रमर है, श्रखए्ड है| तू श्रनन्त 
जन्म ले तब भी मेरी आत्मा का कुछ ब्रिगाइ नहीं सकता॥4 बता, में 
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तुक से और तरी और से दी जाने वाली मृत्यु से उरूँ तो क्यों टरूं १7 
देवता सन्नाठे मे आ गया | आज उसे हिमालय की चद्यान से टव*« 
शाना पड़ रहा था | फिर भी वह मकंन्‍विभीपिका दिखाए जा रहा था ! 
पास के लोगो ने भयाक्रान्त हो कर अ्रहन्‍नक से कहा-- सिंठ | तू भूठ- 
मूठ ही जबान से कह दे कि मेने धर्म छोड़ा | देवता चला जायगा | फिर 
जो तू चाहे करना | तेरा क्या त्रिगइता है ११ 
अहन्‍्नक लोगों की वात समझ नहीं सका | म्ूठ-मूठ के लिए ही 
कह दो, क्या बला है, व्यान मे न ला सका। उसने कहा-- जो मेरे 
मन मे नहीं है, उमके लिए मेरी वाणी कैसे हो भरे ) कृठ-मूठ के लिए: 
कुछ कहना, मैंने सीखा ही कहों है १ मेरे धर्म की यह भाषा ही नहीं है । 
जो पानी कुँए में है वही तो डोल में आयगा | कुँए. में ओर पानी हो, 
आर डोल में कछ ओर ही पानी ले आऊँ, यद कला न मुझे आती दे 
ओर न मुझे; पसन्द ही है। भेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है कि जो 
सोचो; वही कहो, ओर जो कहो, वही करो। अब बताओ, मे मन मे 
सोची बात से भिन्न रूप में कुछ कहूँ तो कैसे कहूँ ? प्राण दे सकता हैं, 
अपना सवस्व लुठ सकता हूँ, परन्तु में अपने मन, वाणी और कम तीवा 
के तीन टुकढ़े कदापि नहीं कर सकता |” 
यह है प्रतिक्रमण की सावना के अमर सावको की जीवनकला ! 
जिस दिन बिश्व की भूली भठ्की हुई मानव जाति प्रतिक्रमण वी साधना 
अपयनाएगी, जीवन की एक रूपता के महान्‌ आदर्श को सफल बनाएगी, 
उस दिन विश्व में क्या भोतिक और क्या आध्यात्मिक सभी प्रकार से 
नवीन जीवन का प्रकाश होगा, सथर्बा का श्र-्त होगा ओर होगा--विव्य 
विभूतियों का अजर, अमर, अक्षय साम्राज्य ! 


है 
प्रतिक्रमण : जीवन की डायरी 


मनुष्प अपनी उन्नति चाहता है, प्रगतिचचाहता है। वह जीवन की 
टोड मे हर कही बढ जाना चाहता है ! साधना के छेत्र में भी वह त्तप 
च्रता है, जप करता है, संयम पालता है, एक से एक कठोर आचरण 
में उतरता है ओर चाहता है कि अपने अन्धनों कों तोड़ टालूँ, शआरात्मा 
को कर्मों के अधिकार से स्व॒तन्त्र करा लूँ | परन्तु सफलता क्यो नहीं 
मिल रही है ? सब्र कुछ करने पर भी ठोय क्‍यों है ? लाभ क्यो नहीं ? 
वात यह है कि किसी मी प्रकार की उन्नति करने से पूषे, अपनी 
वर्तमान श्रवध्या का पूरा ज्ञान प्राप्त करना, आवश्यक है। आप बढते 
तो हैं पर्तु चढने की धुन में जितना मार्ग ते कर पाया है, उस पर 
नजर नदीं डालते | वह सेना विजय का क्‍या आनन्द उठा सकेगी, जो 
आगे ही आगे आक्तण करती जाती है, किन्तु पीछे की व्यवस्था पर, 
दुश्नलता पर, भूलों पर कोई ब्यान नहीं देती । वह व्यापारी क्या लाभ 
- उठाएगा, जो अ्वाधुन्व व्यापार तो करता जाता है। परन्तु बढी-खाते 
वी जॉच-पड़ताल करके यह नही देखता कि क्‍या लेना-देना है, क्या 
हानि-लाभ है १ अच्छा व्यापारी, दूसरे दिन की विक्री उसी समय प्रारम्भ 
करता है, जत्र कि पहले दिन की आय-ग्यय की विध मिला चुकता है! 
जिसको श्रयनी पूंजी का ओर हानि-लाभ का पता ही नहीं, वह क्या 
खाक व्यापार करेगा ? ओर उस अनन्‍्धे व्यापार से होगा भी क्‍या ? 
अँधी वुढिया चक्की पर आठा पी6ती है ! इधर पीसती है, ओर उधर 


- क्त्ता चुपचाप आय खाता जा रहा है । बुढिया को क्या पल्ले पड़ेगा ? 
केवल श्रम, कष्ट, चिन्ता ओर शोक | ओर कुछ नहीं | 
जैन मस्कृति का प्रतिक्रमण यही जीवनरूपी ब्रदह्दी की जाँच पडताल 
है। साधक जो प्रति दिन धात.काल और सायकाल यह देखना होता दै 
कि उसने क्या पाया है और क्‍या खोया दे? श्रहिसा, सत्य, ओर 
सयम की साधना में वह कहाँ तक आगे बढ़ा है ! कहों तक भूला 
भठ्का है ) कहों क्या रोडा अठका हे ? दशवकालिक सूत्र करी चूलिका 
भे इसी महान भाव को लेकर कहा गया है कि साधक | तू प्रतिदिन 
विचार कर कि मैने क्या कर लिया है श्र हि न क्या करना शेष 
रहा है ) 'किं मे कडं कि च से क्रिच्चसेस ?! 
वैदिक धर्म के महान उपनिपद्‌ ग्रन्थ ईशावास्थ भें भी यही कहा 
है कि 'कृत समर ! अर्थात्‌ अपने फ्िए को बाद कर | जब्र साधक अपने 
किए, को याद करता है, भ्रपनी अतीत अ्रवस्था पर दृष्टि डालता है तो 
उसे पता लग जाता है कि--कहोँ कया शिथिलता है? कौन सी 
त्रुटियों हैं ओर वे क्‍यों हैं? आलस्य आगे नहीं बढने देता? या 
समाज का भय उठने नहीं देता ? या अन्दर की वासनाएँ ही साध ना* 
वल्पब्च्ष की जढों को खोखला कर रही हूँ? प्रतिक्रमण कहिए., या : 
अपने किए. हुए. को याद करना कहिए, साधक जीवन के लिए यह 
एक श्रत्यन्त श्रावश्यक क्रिया है। इसके करने से जीवन का मसला 
बुरा पन स्पष्टटः आँखों के सामने कलक उठता है। दुर्बल से दुर्शल 
ओर सबल से सबल साधक को भी तटस्थ भाव से अलग सा खड़ा 
होकर श्रपने जीवन को देखने का, अपनी आत्मा को विश्लेषण करने 
का अब्रसर मिलता है | यदि कोई सच्चे मन से चाहे तो उक्क प्रति- 
क्रमण की क्रिया द्वारा अपनी सावना की भूत्तों का साक्र कर सकता है 
ओर अपने आपको पथ-भ्र2 होने से बचा सकता है | 
कहते हैं, पाश्चात्य देश के सुतसिद्ध विचारक फ्रोंकलित ने अपने 
जीयन को डायरी से सुत्ारा था। वह आपने जीवन की हर घर्टना को 
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डायरी मे लिख छोडता था और फिर उस पर चिन्तन-मनन किया 
फरता था। प्रति सप्ताट जोड़ लगाया फ्रता था कि इस सप्ताह में 
पहले सप्ताद की अपेज्षा भूले अधिक हुई हूँ या कम ९ इस प्रकार उसने 
पति सप्ताह भूलों को जॉचने का, उनको दूर करने का ओर पूर्व की 
अपेत्ता आगे कुछ अधिक उन्नति करने का अभ्यास चालू रक्‍्खा था | 
इसका यह परिणाम हुआ कि वह अपने युग का एक भ्रेठ, सदाचारी 
एव पविन्न पुरुष माना गथा! उस की डायरी से हमारा प्रतिक्रमण 
कहीं झ्धिक श्रष्ट है | यह श्राज से नही, हजारों-लाखो वर्षों से जीवन 
की डायरी का मार्ग चला आ रहा है! एक दो नही, हजारो-लाखों 
साधको ने प्रतिक्रमणरूप जीवन-डायरी के द्वारा अपने आपको छझुधारा 
है, पशुत्व से ऊँचा उठाया है, वासनाओों पर चिजय प्राप्त कर अन्त में 
भगव्त्यद प्राप्त किया है! आवश्यकता है, सच्चे मन से जीवन की डायरी 
के पन्‍ने लिखने की ओर उन्हें जॉचने-परवने की । 
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आतंत्मा एक यात्री है । आज कल का नहीं, पचास-समो वर्ष का नहीं; 
श्जार दो हजार ओर लास-इश लाख वर्ष का भी नहीं, अनन्त कालका है, 
अनादिकालका है । आज तक कही यह स्थायी रूप मे जमकर नहीं बैठा 
है, घूमता ही रहा है। कहाँ आर कब्र होगी यह यात्रा पूरी ? अभी कुछ 
पता नदी । 

यह थात्रा क्‍यों नही पूरी हो रही है ! क्यो नहीं मानव आत्मा कक 
लक्ष्य पर पहुँच पा रहा हैं? कारण है इसका | त्रिना कारण के 
कोई भी काय कथमपि नहीं हो सकता | 

आप जानना चाहेंगे, वह कारण क्या है? उत्तर के लिए एक 
रूपक है, जरा सावधानी के साथ इस पर अयने आपको परक्लिए कगेर 
परखिए अपनी साधना को भी | जैन धर्म का सर्वस्थ इस एक रूपक में 
आजाता है, यदि हम अपनी चिन्तन शक्ति का टीक-टीऋ उपयोग कर सकें' 

जब कभी युक्त प्रान्त के देहाती क्षेत्र में विहार करने का प्रसग पडता 
हैं, तव देखा करते हैं कि सेकरडों देहाती यात्री इधर से उधर 2286, 
रहे हैं और उनके कथों पर पड़े हुए हैं यले, जिन्हें वे अ्रपनी भाषा, ः 
खुरजी कहते हैं। एक दो कपडे, पानी पीने के लिए लोग डोर, और 
भी दी चार छोटी मोदी आवश्यक चीजें थेले में डाली हुई होती हैं, कुछ 
आगे की शोर तो कुछ पीछे की ओर | 


लम्बी ब्रात न करू | रूपक की भूमिका तैयार हो गई है। हमारा 
आत्मा भी दसी प्रकार युक्त प्रान्तका देहाती यात्री है। इसने भी श्रपने 
विचारों की खुरजी कघे पर डाल रखी हैं । आत्मा के कवा और हाथ 
पेर आदि कहा हैं, इस प्रश्न मे मत उलमिए। मैं पहले ही बता चुका 
हूं यट एक रूपक है । 

हा, तो उस खुरजी में भरा क्या है ? आगे की ओर उसमे भर रक्खे 
हैं अपने गुण और दूसरों के दोप | 'में कितना गुणवान्‌ हूँ ? कितनी 
क्षमा, दया ओर परोयकार की वृत्ति है मुझ मे ? मैं तपस्‍्वी हूँ, जानी हैं, 
विचारक हूँ । कौनसा वह शुण है, जो मुझूम नहीं है ? मैने अमुक की 
अमुक सकट कालमे सशयता की थी | में ही था, जो उस समय सहायता 
कर सका, सेचा कर सका, अन्यथा वह समाप्त हो गया होता । माता- 
पिता, पति-पत्नी, आाल-जअच्चे, नाते-रिश्तेदार, मित्र-परिजन, अडोसी- 
पडोसी सत्र मेरे उपकार के ऋणी है| परन्तु ये सब लोग क्तिने नाला- 
यक निकले हैं ? कोई भी तो कृतनता की $नुभूति नहीं रुखता। सब 
दुए हैं, वेईमान हैं, शंतान हैं। मतलबी कुत्ते! बह देखो, कितना भूठ 
धोलता है ? कितना अत्याचार करता है ? उसके आस-पास सो-सो कोस 
तक दया की भावना नहीं है । पापवार के सिवा उसके पास क्‍या है? 
झफेला वही क्या, आज तो साया ससार नरक की राह पर चल रहा है !! 
ऐसा ही क॒छ अ्-सटठ भरा रक्खा है आगे की ओर | अतएव हर दम दृष्टि 
रहती है च्रपने सदूगुणों ओर दूसरों के दोषों पर, अपनी श्रच्छाइयो ओर 
दूसरों की बुराइयों पर । 

हों, तो पीठ पीछे की ओर क्या डाल रक्‍्खा हैं ? आखिर खुरजी के 
पीठ पीछे के भाग में भी तो कुछ भर रक्खा होगा १ हों, वह भी ठसाठस 
भरा हुआ है अपने दोपों और दूसरों के गुंयों से | अपने श्रसत्य, अत्या- 
चार, पापाचार आदि जो कुछ भी दोप हैं, दुशु ण॒ हैं, सत्र को पीठ 
पीछे के ओर डाल रक्‍्खा है। वहों तक आँखें नहीं पहुँचती | पता ही 
नहीं चलता कि आखिर मुझ में भी कुछ घुराइयों हैं, या सबकी सत्र 
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भलाइयों ही हैं ? मै भी तो रूँठ बोलता हूँ, दम्म करता हूँ, चोरी करता 
हैँ, और आस पास के दुर्चलों को अत्याचार की चक्की में पीसता हू । 
क्या में कमी क्रोध नहीं करता, अमिमान नहीं करता, माया नहीं करता, 
लोम नहीं काता ? मुझ में मी पापाचार की भयंकर दुर्गन्‍्ध है | दुर्भाग्य 
से अपने दोर पीठ की ओर डाल रकखे हैं, अत श्रात्मा उन्हें देख 
ही नहीं पाता, विचार ही नहीं पाता । अपने दोपों के साथ दूसरों के 
रुण भी पीछे की ओर दी डाल रक्‍खे हैं, अतः उनकी ओर भी दृष्टि 
नही जाती | यह संसार है, इसमे जहां बुरे हैं," वहों अच्छे भी तो हैं | 
जहाँ अ्रपने साथ बुराई करने वाले हैं, वहों मलाई करने वाले भी तो 
हैं। पसतु यह यात्री दूसरों के गुण, दूसरों की श्रच्छाइथोँ कहाँ देखता 
हैं? दूसरों की दया, उपकार, सेवा ओर पवित्रता सब कुछ भुज़ा दी 
गई हैँ। याद हैं केवल उनके दोप । धर्मश्थान हो, सार्वजनिक सभा हो, 
उत्सव हो, अकेला हो, घर हो, बाहर हो, सर्वत्र दूसरों के दोषों का 
दिंदोश पीयता है। जब अवकाश मिलता है तमी विचारता है, याद 
क्य्ता है, कहीं भूल न जाय । 
बड़ा भयकर है यात्री । इस ने खुरजी इस ढग से डाली है कि 
श्राप भी वरबआद हो रहा है, शान्ति नहीं पा रहा है। इसके मन 
वाणी ओर कर्म मे जहर भरा हुआ है । सब ओर घणा एव विद्वेष के 
विष करण फैक रहा हे। आदरुद्धि है एक मात्र अपनी ओर, अन्यत्र 
कहाँ नहीं | खुस्जी बहन करने की पद्धति इतनी भद्दी है क्वि उसके 
कारण अपने को देवता समझता है और दूसरो को राक्षस ! अब 
बताइए, ऐसे यात्री को स्थायी रूप मे विश्राम मिले तो कैसे मिले 
यात्रा पूरी हो तो कैसे हो ) मय्कना समाप्त हो तो कैसे हो 
जेनधर्म ओर जैन सस्क्ृति ने प्रस्तुत यात्री के कल्याणार्थ अत्यन्त 
सुन्दर बिचार उप9ध्यित किए हैं। जैन धर्म के अनन्तानन्त तीर्थकरों ने 
फ्हा है-- आत्मन्‌ | कुछ सोचो, समझो, विचार करो। जिस ढंग 
से तुम चल रहे हो, जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हो, यह तुम्दारे लिए, 


हितकर नहीं है। हमारी बात सुनो, पुम्ठास फल्यारा हींगा। चात पृछ 
मंदिन महीं है, >हछुल सीभीसी ऐ। यह मन समझी दि पता नहीं 
एम से पका पराना चाहते है १ हम तुमसे उुछ भी यठिन झीर पठोर 
यम नहीं चाहने | हमर चाहते है, अस्त छोटा शरीर मीचा सा काम ! 
पद तुम्र झद सहोगे ? इपो ने कर सवोगे, ऋाधिर तुम चेतन्प दी, श्ात्मा 
हो, झष्ट तो नहीं। हाँ यों फ्से कि बह एुस्की घागे से पीछे गी और 
शल दी शार पीदेस खाने सी झोर। सुम्र समझे गए न जग 
प्यौर खशता से साझनो! प्रयनें गुग प्रौर दूसरों के दोप पीठ पीछे 
थी आर डाल दो। बस उनरी पार देशों भी, उिचारों मी नहीं। 
गुगारे गुण सुझारे खरने लिए जिचारने ्रोर पहने को महीं हैं । थे 
कमना फे लिए हैं। यदि उनमें छुष सास्तीफकता हैं। ओड्ता और 
परिवतां है नो संसार घरने चाप उनसया आदर सरगर करेगा, सरीवन 
हनुरीनन गरेगा। फूल यो महयने से याम है। बह महसने के 
गाव की चिन्ता में नहीं शुजता। उयोही बह सिलता है, मदयता ऐ, 
पयनदेव दुर्दूर सके उसेता यशोगान करता चला जाना है। जिना किसी 
/निमनग ये; अमर मंटलियोां खरने धाप चली जाती है श्री/ गुन गुम 
डी मपुर घाति से सहसा सार चातापरश फी सुस्यर्ति कर देती हैं 
“+ ओर दूसरी फे दोष शी नृम्दें कया लिन्‍ता पड़ी है ? जो जैसा 
फरेगा, बसा पायेगा। उपुम्शाशा गाम यदि िसी हीं सोई भूल देखो तो 
उसे प्रेमपृ के समझा देने का है। यदि यह नहीं मानता द तो तुझागी 
क्या होनि हैं? तुम व्यर्थ ही उसकी श्रोर से घणा श्रौर देप या जहर 
भर पर प्रवने सन थो श्ररनित्र क्यों परते ही ! इस प्र'तर घगा सपने 
ते कुट्ट शाम है? नहीं, अशुमात्र भीनदीं। इमाम मार्ग पाप से 
है. परना गियाता है, पापी से नहा । पाप कभी श्रच्छा नहीं हो 
ना; परन्‍न पापी तो पाप का परित्याग फरने के छाद श्रच्छा दो 
जाता हे, भला ही जाता ऐै। क्‍या चोर चोरी छोएने के जाद पविनत! 
से। सम्मान नई पाता ? क्‍या शगरी शयरत्र का त्याग बरने फे बाद 


जन समाज मे आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता ? बस, आज जिन 
से घरुणा करते हो, क्‍या वे अपने दुगुणों का परित्याग करने के बाद 
कमी अच्छे नहीं हो सकते हैं ? अवश्य हो सकते हैं| अ्रतण्व तुम है 
से घृणा करो, पापी से नहीं |?! >, 

“+ एक बात और ध्यान में रक्खो। दूसरो के प्रति उदार बनो, 
अनुदार नहीं । जब कभी दूसरो के सम्बन्ध मे सोचो, उनके गुण ओर 
उनकी अच्छाइयों ही सोचो | गुणदर्शन की उदार बृत्ति रखने से दूसरों 
के प्रति सदूभावना का वातावरण तैयार होगा | यह वातावरण अमृत 
का होगा, विप का नहीं। सदभावना बुरो को भी भला बना देती है । 
क्या ससार में सत्र दुष्ट ही हैँ, सज्जन कोई नहीं। जितना समय तुम दुष्टों 
की दुश्ता के चिंतन मे लगाते हो, उतना समय सज्जनों की सज्जनता 
के चिंतन मे लगाओओ न ? जो जैपो का चिन्तन करता है, वह वसा 
नन जाता हैं । दुष्टो का चितन एक दिन अपने को मी दुष्ट बना सकता 
है। घुणा का वातावरण अन्ततोगत्वा यही परिणाम लाता है। ओर 
हों, दुश में भी क्‍या कोई सद्गुण नही हैं ? नीच से नीच न बा 
भी कोई छोटी-मोटी अच्छाई हो सकती है। अतएव तुम उस 
बुराई के प्रति दृष्टि नडान कर अ्रच्छाई की ओर ठेखो। दो साथी 
बाग में घमते हुए गुलाब के पास पहुँच गए.। गुलाब के सुन्दर फूल 
खिले हुए थे और आस-ाम के वातावरण से अपनी मादक सुगन्ध 
विखेर रहे थे | पहला साथी हबोन्मत हो उठा और बोला--अ्रहा कितने 
उन्दर एवं सुगन्वित फ़ूल हैं । दूसरे साथी ने कहा--श्ररे देखो, कितने 
नुकीले काटे हैं ? यह हैः दृष्टि भेद | बताओ, तुम क्या होना चाहते हो १ 
पहले साथी बनोगे, अथवा, दूसरे ? हमारी बात मान सकते हो तो ठुम 
भूल कर भी दूसरे का मार्ग न पकडना। तुम गुलात्र के फूल देस्के, 
काटे क्यों देखते हो ? जिनकी दृष्टि काटों की ओर होती-है, कभी #(ई 
वे बिना काटों के भी काटे देखने लगते हूँ ॥? 

“7 जब कमी दुर्गुण एवं दोष देखने हों, अपने अन्दर, में देखो ! 


प्रतिक्रमण ४ आत्मपरीत्रण १७३ 


आज तक अपने दोषों की ठुमने पीठ पीछे डाल रखा था, अत्र ठम 
उन्हें आगे वी ओर आँखो के सामने लाओ। अपने दोपो को देखने 
वाला सुधरता है, सवरता है। ओर शअ्रपने गुणों को देखने वाला विय- 
ढ़ता है, पतित होता है । स्वदोष-दर्शन अनन्‍्तर्विवेक जाण्त करता है, 
फलतः दोषों को दूर कर सदगुणों की ओर अग्रसर होने के लिए: प्रेरणा 
प्रदान करता है। इसके चिप्रीत स्वगुणदशन अहकार को प्रेरणा देता 
है | फलत साधक अपने को सहसा उच्च स्थिति पर पहँचा हुआ समझ 
लेता है, जिसका परिणाम है प्रगति का रुक जाना, भार्ग का अन्वका- 
राच्छुन्न हो जाना। स्वदोष-दर्शन ही तुम्हें साधक की विनम्र भूमिका 
पर पहुँचाएगा । भूल यदि भूल के रूप में समभली जाय तो साधक 
का साधना क्षेत्र सम्यग्‌ शान के उज्ज्वल आलोक से आलोकित हो उठता 
है, अशानान्धकार सहसा। छिलन्न-मिन्‍न हो जाता है | हा, तो अपने आपको 
परलखो श्रोर जाचो । मन का एक-एक कोना छान डालो, देखो, कहाँ 
क्या मह हुआ है ? छोटी से छोटे भूल को भी बारीकी से पकड़ो | 
प्रमेहदशा की छोटी सो फुत्सी भी कितनी विषाक्त एवं मयकर होती है ? 
जरा भी उपेक्षा हुईं कि बस जीवन से हाथ धो लेने पड़ते हैँ । अपनी 
भूलो के प्रति उपेक्तित रहना, साधक के लिए, महापाप है । वह साधक 
टी क्‍या, जो अपने मन के कोने-फोने को भाइजुहार कर साफन 
करे। जैन धम का प्रतिकमण इसी सिद्धान्त पर आधारित है। स्वढोप-' 
दर्शन ही आगमिक मापा में प्रतिक्रमण है | अतणएव़ नित्य प्रतिक्रमण 
करो, प्रातः साय हर रोज प्रतिक्रमण करो । अपने दोपों की जो जितनी 
कठोरता से आलोचना करेगा, वह उतना ही सच्चा प्रतिकरमश करेगा |? 

बात कुछ लम्जी कर गया हूँ। शअनत्र जरा समेट लू तो ठीक 
रहेगा न १ क्‍या पर्युषण पर्व आदि पर प्रतिक्रमण करने वाले साथी मेरी 
बात पर कुछ लक्ष्य देंगे। यह मेरी अपनी बात नही है। यह बात है 
जैन धर्म की और जैन धर्म के अनन्तानन्त तीर्थंकरों की | मैं समझता हैँ, 
आप में से बहुतो ने वह खुग्जी पलट ली होगी, आगे की पीछे ओर 


2७४ आवश्यक दिग्दशन 


पीछे की आगे कर ली होगी | क्यों कि आप वर्षों से प्रतिक्रमण करते शो 
रहे हैँ । ओर वह प्रतिक्रमण है क्या ? उसी अनादि काल से लादी 
हुई खुरजी को यथोक्त पद्धति के रूप मं उलट लेना | यदि अब तक वह 
न उल्टी गई हो तो अब वह अवश्य उलट लीजिए । यदि अब भी न 
उलग सके तो फिर कब्र उलश्गे ? समय आ गया है अब हम सत्र मिल 
कर अपनी अपनी खुरजी उलट लें ओर सच्चे मन से सच्चा प्रतिकमण 
कर लें | 


! २४ ; 
प्रतिक्रमण ; तीसरी ओषध 


गचाय हरिभद्र श्रादि ने प्रतिक्मण के महत््व का वन करते 
हुए एक कथा वा उल्लेख किया है | वह कथा बड़ी ही झुन्दर, विचार- 
प्रधान तथा प्रनिक्रमण के शावश्यकत्व का स्पष्ट प्रतिपादन करने 
वाली है । 

पुराने युग मे ज्षितिश्रतिष्ठ एक नगरी थी और जितशत्रु उसके ' 
राजा थे। राजा को दलती हुईं आयु में पुत्र का लाभ हुआ तो उस 
घर अत्यन्त स्नेह रखने लगे | सदेव उसके स्वास्थ्य की ही चिन्ता रहने 
लगी | पुत्र कमी भी बीमार न हो, इस सम्बन्ध में परामर्श फरने के 
लिए अपने देश के तीन सुप्रसिद्ध वैद्य बुलवाएं ओर उनसे कहा कि 
कोई ऐसी ओपध बताइए, जो मेरे पुत्र के लिए सब प्रकार से लाभ 
कारी शो | 

तीनों वेदों ने अयनी श्रपनी ओपधियों के गुण-दोष, इस प्रकार 
बतलाए | 

पहले वैद्य ने कहा--मेरी श्रोपधि बड़ी ही श्रेष्ठ दै। यदि पहले से 
कोई रोग हो तो मेरी ओपधि तुरन्त प्रभाव डालेगी ओर रोग को नष्ट 
कर देगी | परन्तु यदि कोई रोग न हो, ओर श्रीषधि खा ली जाय तो 
फिर अवश्य ही नया रोग पैदा द्ोगा, ओर वह रोगी मृत्यु से बच्र 
न सकेगा | 


2७६ आवश्यक दिग्दशन 


गजा ने कहा--चंस, आप तो कृपा रखिए। अपने हाथो मृध्यु का 
मिमन्त्रण कौन दे ? यह तो शान्ति में बेंठे हुए पेट मसल कर दर्द पैदा 
करना है | 
दूसरे वेय ने कटा--राजन्‌ | मेरी आपधि टीक रहेगी। यदि बोई 
येग होगा तो उसे नष्ट कर ढेगी, आर »दि गेग न हुआ तो न कुछ लाम 
हागा, न कुछ हानि | 
राजा ने कहा--आपकी आीपवि तो राख म थी डालने ज॑गी है । 
, यह आपकी श्रापधि भी मुझे नर्त चाहिए | 
तीसरे वैध ने कह्द--महायाज | आप के पुत्र के लिए तो भेरी 
आषणि ठीऊ रहेगी। मेरी ओपवि आप प्रतिदिन निवर्मित रूप से 
सिलाते रहिए, | यदि कोई रोग होगा तो वह शीत्र ही उसे नष्ट कर देगी | 
ओर याद कोई रोग न हुआ तो मविष्य में नया रोग न होने देंगी, 
प्रद्युत शरीर की कान्ति, शक्ति आर स्वस्थता मे नित्य नई अमिवृद्धि 
व्रती रहेगी । 
राजा ने तीसरे वैय की आपधि पसन्‍्ठ फी। राजपत्र उस ओपनि 
के नियमित सेवन से स्वस्थ, सशक्त और तेजस्वी होता चला गया | 
उक्त झथानक के द्वारा आचायों ने यह शिक्षा दी है कि प्रतिक्रमण 
प्रातः! ओर सायकाल मे प्रति दिन आवश्यक है, दोप लगा लो तत्र भी 
आर दोप न लया हो तत्र भी। यदि कोई सबम-जीवन में हिसा असन्व 
आदि का अतिचार लग जाए तो प्रतिक्मण करने से वह दोप दर हो 
जाएगा आर साधक पुन. अयनी पहले जैसी पविन्न अवस्था प्राप्त कर 
लेगा | गेष एक रोग है, और प्रतिक्मश उसकी सिद्ध अचूक ओऔपधि 
है । ओर यदि कोई टोप न लगा हो, तत्र भी प्रतिकमण करना आवश्यक 
है। उस दशा में दोषों के प्रति घ्रुणा बनी रहेगी, सबम के प्रति साव- 
धानता मढ न पड़ेगी, जीवन जाइत रहेगा, स्वीकृत चारित्र निर्तर 
शुद्ध, पवित्र, निमल होता चला जायगा, फलत. भविष्य में मूल होने 
की सभावना कम हो जायगी । 


प्रॉत्क्रमण ; तोतसी आरोप गृछज 


यह कथानक उन लोगों के समाधान के लिए है, जो यह कहते हैं 
कि हम जिस दिन बोई पाप ही न १२, तो फिर उस दिन प्रतिक्रमण करने 
शी बया आवश्यकता है ) व्यथ ही प्ररत्क्रिमण के पाठों को बोलने से 
बया लाभ है ? यद्द समय का श्रपव्यण् नहीं तो और क्‍या है ?? 

प्रथम तो जब्न तक मनुष्य छुद्मध्थ है एवं प्रमादी हे, तर तक वोई 
दाप लगे ही नहीं, यह कैसे कटा जा सकता है ? सन,वचन, शरीर का 
योग परिस्वदात्मक है और उसमे जहाँ भी कहीं कपराय भाव का मिभण 
हुआ कि फिर दोष लगे विना नहीं रह सकता | दिन और रात मन की 
गति धर्म की श्रीर ही श्रभिमुख रहे, जग भी इधर-उधर न अुके, यह 
च्यर्थ का दावा है, जो प्रमादी दशा मे किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं 
हो सकता । परन्तु तुप्यतु दुजनन्याय से यदि थोढ़ी देर के लिए यह मान 
भी लिया जाय, तत्र भी प्रतिक्रमण की साधना तीसरी श्रीपधि के समान 
है। वह केवल पुराने दोपों को दूर करने के लिए दी नहीं है, श्रपितु 
भविष्य में दोगों की सम्भावना को कम करने के लिए, भी है । प्रतिक्रमण 
करते समप्र जो भावविशुद्धि होगी, वह साधक के सयम को शक्तिशाली 


“ एव॑ तेजस्वी बनाएगी | पापाचरण के प्रति घुणा व्यक्त करना ही प्रति- 


क्रमगा का उद्दे श्य है । पा4 किया हो, या न किया हो, साधक के लिए 
यह प्रश्न मुख्य नहीं है | साथधफ के लिए! तो सत्र से बड़ा प्रश्न यही 
हल करना है कि वह पाप के प्रति घृगा व्यक्त कर सकता है या नहीं ? 
यदि घ॒ुणा व्यह् कर सकता है तो वह अपने-आप में स्वय एक बड़ी 
साधना है। पायें को पिक्कारना ही पापों को समाप्त करना है। यह 
लोक-नियम है कि जिसके प्रति जितनी धुणा होगी, उससे उतनी ही 
इढता से अलग रहा जायगा, एक दिन उसका सर्वनाश कर दिया 

| प्रति दिन के प्रतिक्रमण में जब हम पापो के प्रति घ॒णा व्यक्त 
करेंगे, उन्हें परभाव मानेंगे, उन्हें भ्रयना विरोधी मानेंगे, श्रात्मस्वरूप 
के घातक समझेंगे तो फिर उनका जीवन मे कभी भी सत्कार न करेंगे | 
सदेव उनसे दूर रह कर अपने को बचाए रखने का सतत प्रयत्न करेंगे | 


इस प्रकार प्रतिदिन का प्रतिक्ररण केबल भूतकाल के दोपो को ही 
साफ नहीं करता है, अपितु भविष्य में भी साधक को पार्षों से बचाता है । 
दूसरी बात यह है कि अतिदिन प्रतिक्रमण करते रहने से सा 
मे अप्रमत्त भाव की स्फर्ति बनी रहती है। ग्रतिक्र्मणु के समय पवित्र 
भावना का प्रकाश मन के कोने-बोने पर जगमगाने लगता है, आर 
समभाव का अ्रमृत प्रवाह अन्तर के मल की बहाकर साफ कर देता 
देता हैं।णप हुए होंयान हुए हो, परन्तु प्रतिक्मण के समय 
सामायिक, चतु॒विशतिस्तव, बन्दन, कायोत्स्ग ओर प्रत्याख्यान वी 
साधना तो हो ही जाती है। ओर यह साधना भी बडी मह्लपूण है। 
छुद अश भें से पॉच अश की उपेक्षा किस न्याव पर वी जा सफ्ती है ? 
शरतएवं अधिक चचा म न उतर कर हम आचार्य दरिभद्र एवं किनदास 
के शब्दों में बटी कहना चाहते हैं कि ग्रतिक्रमण तीसरी ऑपधि है। 
पूर्व पाप होगे तो वे दूर होगे, ओर यदि पृत्र पाय ने हो, तो भी संब्रम 
वी साधना के लिए, बल मिलेगा, स्फ्ूर्ति मिलेगी । की हुई साधना किक 
भी अंश मे निष्फल नहीं होती । 


रे ; 
प्रतिक्रमण : मिच्छामि दुबकडे 


प्रच्छामि दुक्‍्कड जैन सस्‍्क्ृति की बहुत महत्त्वपूर्ण देन है। जैन 
चर्म का समस्त माधनासाहित्य मिच्छामि दुक्‍कड से भरा हुआ है। 
साधक अ्रयनी भूल के लिए मिच्छामि दुस्कड देता है शोर पाप-मल को 
घोकर पवित्र बन जाता है| भूल हो जाने के बाद, यदि साधक मिच्छामि 
दुक्‍्कड दे लेता है, तो वह आराधक कहां जाता है। ओर यदि अमि- 
- मानवश अपनी भूल नहीं स्वीकार करता एवं मिच्छामि दुक्‍्कड नहीं 
कहता, तो वह धर्म का विराधक रहता है, आराधक नहीं | 

मन मे किसी के प्रति ह्ेथ आए तो मिच्छामि दुब्कड कहना 
चाहिए | लोभ या छुल की दुर्भावना| आए तो मिच्छामि दुक्फ़ कहना 
जचाहिए। विचार मे कालिमा हो, वाणी मे मलिनता हो, आचरण म 
क्लुपता हो, अथांत्‌ खाने में, पीने में, जाने में, आने मे, उठने में, 
बठने में, सोने मे, बोलने में, सोचने में, कही भी कोई भूल हो तो जैन- 
धर्म का साधक मिच्छामि दुफकड का आश्रय लेता है। उसके यहाँ 
प्रिच्छामि दुककड? कहना, प्रतिक्रमण रूप प्रायभ्रित्त है। यह प्रायश्रित 
साधना को पवित्र, निमल, स्वच्छु तथा शुद्द बनाता है । 


१--मिथ्यादुष्कृतासिधानाथ मिव्यक्रिप्रतिक्रिया, प्रतिक्रमणम! 
“-रजवार्तिक ६) २९। ३ | 


जि 


१८० आवश्यक दिग्दशन 


पाठक विचार करते हागे कि क्या मिच्छामि दुचकड कहने से दी 
सत्र पाप धुल जाते हैं ! यह क्या कोई छूमतर है ? जो मिच्छामि दुक्‍्क्ड 
कहा और सब्र पाय हवा हो गए। समाधान है कि केवल कथन मात्र से 
ही पाप दूर हो जाते हा, यह बात नहीं है। शब्द में स्वय काई पवित्र 
अथवा अपवित्र करने की शक्ति नहीं है। वह जड है, क्या किसी को 
पवित्र त्रनाएगा । परन्तु शब्द के पीछे रहा हुआ मनका भाव ही सबसे 
चडी शक्ति है | वाणी को मन का प्रतीक माना गया है| श्रतः 'मिच्छामि 
दुक्कठ? महावाक्य के पीछे जो आन्तरिक पश्चात्ताप का भाव रहा हुआ 
होता है, उसी में शक्ति है ओर वह बहुत बडी शक्ति है। पश्चात्ताप का दव्य 
निर्भर आत्मा पर लगे पाप मल्न को बह्मकर साफ कर देता है। यदि साधक 
पर॑यरागत निष्प्राण रूढि के फेर मे न पढ़कर, सच्चे मन से पापाचार के प्रति 
घुणा व्यक्त करे, पश्चात्ताप करे, तो वह पाप कालिमा को सहज्ञ ही घोकर 
साफ कर सकता है। आखिर अ्राराध के लिए दिया जाने वाला तयश्ररण 
या अन्य किसी तरह का दण्ड भी तो मल में पश्चात्ताप ही है। यदि मन 
मे पश्चात्तात न हो, ओर कठोर से कठोर प्राय्रश्चित्त बाहर मे ग्रहण कर 
भी लिया जाय, तो क्‍या आत्मशुद्धि हो सकती है ? हर्मिज नहीं। दण्ड 
का उद्द श्य देह दरड नहीं है, अपितु मनका दण्ड है। और मन का 
दण्ड क्या है; अपनी भून स्वीकार कर लेना, पश्चात्ताप कर लेना । यही 
' कारण है कि जैन या अन्य भारतीय साहित्य मे साधना के ज्ञेत्र मे पाप 
' के लिए प्रायश्चवित का विधान किया है, दएड का नहीं। ढर्ड प्राय- 
बाहर अठक कर रह जातः है, अन्तरग मे प्रवेश नही कर पाता, पश्चात्। 
का भरना ' नहीं बहाता | दण्ड में दरइदाता। की ओर से बलात्कार की 
प्रधानता होती है। ओर प्रायश्रित्त साधक की स्वय॑ अपनी तैयारी है [ 
वह अन्तद्व दय में अपने स्वयं के पाप को शोधन करने के लिए उल्लास 
है। अतः वह अपराधी को पश्चात्ताप के द्वारा भावुक बनाता है, बिनीत 
बनाता.है, सरल एवं निष्कट बनाता है, दण्ड पाने वाले के समान धृष्ट 


नहीं । हाँ, तो मिच्छामि डुक्कर्ड मी एक प्रायश्रित्त हे। श्सके मूल मे 
पश्चात्ताप वी भावना है, यदि वह सच्चे मनसे हो तो ! 

ऊपर के लेखन मे वार-चार सच्चे मन आर पश्चात्ताप की भावना 
का उल्लेख क्या गया है| उसका कारण यह है कि आजकल जनों का 
पमच्छामि दुक्‍्कड” काफी बदनाम दो चुका है। आज के साधकों की 
साधना के लिए, आत्म-शुद्धि के लिए तैयारी तो होती नहीं है। अति- 
क्रमण का मूल श्राशय समभा तो जाता नहीं है। अथवा समभकर भी नतिक 
दुशलता के कारण उस विकाश तक नहीं पहुँचा जाता है। श्रतः वह 
लोक रूढि के कारण प्रतिक्रमण तो करता है, मिच्छामि दुक्‍्कर्ड भी देता 
है, परन्तु फिर उसी पाप को करता रहता है, उससे निृचत्त नहीं होता है। 
पाप करना, और भिच्छामि दुक्‍्कड़ देना, फिर पाप करना और फिर 
मिख्छामि दक्‍कद देना, यह सिलसिला जीवन के अन्त तक चलता 
रद्दता हे, परन्तु इससे आत्म शुद्धि के पथपर जरा भी प्रगति नहीं हो पाती। 

जैन-धर्म इस प्रकार की वाह्म-्साधना को द्रल्साधना कहता है। 
चह केवल वाणी से 'मिच्छामि दुक्‍क्रड” कहना, झोर फिर उस पाप 
को करते रहना, ठीक नहीं समझता है | मन के मैल को साफ किए बिना 
और पुनः उस पाप को नहीं करने का दृढ निश्चय किए; बिना, खाली 
ऊपर ऊपर से 'मिच्छामि दुक्‍्कर्ड! कहने का कुछ श्रय॑ नहीं हे। एक 
ओर दूसरों का दिल दुखाने का काम करते रहें, हिंसा करते रहे, 'कूठ 
बोलते रहें, अन्याय श्रत्याचार करते रहें, ओर दूसरी ओर मिच्छामि 
दुक्‍्कर्ड की रट लगाते रहें, तो यह साधना का मजाक नहीं तो ओर क्‍या 
है! यह माया है, साधना नहीं। इस प्रकार की 'मिच्छामि दुबकड ! पर 
भैन-धर्म ने कटोर आलोचना की है । इसके लिए आवश्यक चूर्णि में 
श्राचावं जिनदास कुम्हार के पात्र फोड़ने वाले शिष्य का उदाइरस्ण 
देते हैं । 

एक वार एक श्राचार्य किसी गाँव में पहुँचे श्रौर कुम्हार के पड़ोस 
में ठह्रे। श्राचार्य का एक छोय शिष्य वढ़ी चंचल प्रकृति का खिलाड़ी 
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व्यक्ति था। कुम्हार ज्योंदी चाफ पर से पात्र उतार कर भूमि पर रक्‍्खे, 
श्रार वह शिष्य ककर का निसाना मार कर उसे तोड दे। कुम्हार ने 
शिकायत की तो मिच्छामि दुककड़ कहने लगा । परन्तु वह उका नद्दी, 
वार वार मिच्छामि डुक्‍्कड देता रहा, और पात्र तोइता रहा | आखिर 
हार की आवश आ गया, उसने कंकर उठाकर ज्ञुल्लक के कान पर 
रख ज्योटी जोर से दवाया तो वह पीडा से तिलमिला उठा। उससे 
कहा, अरे यह क्या कर रहा है ? कुम्हार ने कहा-- मिच्छामि दुक्‍्कड । 
दत्ता जाता और मिच्छामि दुक्ष्मई कहता जाता, श्रन्ततः ज्लुल्लक 
को अपने मिच्छामि दुक्‍कड की भूल स्त्रीस़र करनी पडी | 
जब तक पश्चाताप न हो, तव तक केबल वाणी की 'मिच्छामि हुक्क्‍्ड? 
कुम्हार की मिच्छामि दु|क्‍क़ड है। यह मिच्छामि दुक्‍कड आत्मा को 
शुद्ध तो क्या, प्रत्युत ओर अधिक अशुद्ध चना देती है । यह मार्ग पाप 
के प्रतिकार का नहीं, अपितु पाप के प्रचार का है। देखिए, आचार्य 
भद्रवाहु, इस सम्बन्ध मे क्‍या कहते हैँः--- 
जईइ थ पडिक्फसियव्व, 
अवस्स काझए पाधर्य कम्स | ह 
त॑ चेव न कायब्ब, 
तो होइ पए पडिक्कंतो ॥$८१॥ 
“जाप कम करने के पश्चात्‌ जत्र प्रतिक्रमण अवश्य करणीय 
त्र सरल मार्ग तो यह है कि वह पाप कर्म किया ही न जाब ! आध्या- 
त्मक दृष्टि से वस्तुतः यही सच्चा प्रतिक्रमण है | 
ज॑ दुक्‍कड॑ ति मिच्छा) हु ह 
त आअुज्जो कारण अपरतो। 
तिविह्ण पढिब्कतो; 
तरस खल्ु , दकक़ड मिच्छा ॥६पछ। 
“जनों सावक न्रिविध योग से प्रतिक्रमण करता ३, जिस पाप के लिए 


प्रतिकमणु * मिच्छामि टुकड़े श्८र 


. न चर 


'च्छामि टुक्कद दे देता है फिर भविष्य मे उस पाय को नहीं करता 
है4 वस्तुतः उसी का दु'कन मिय्या अथांत्‌ निष्फल होता है। 
ज हुक्‍कड' ति मिन्छा; 
त चेव निरसेवए पुणो पाव । 
पच्चक्ख - सुस्सावाइ, 
मायानियडी -बसंगो थे ॥६८शा! 
“साधक एक बार मिच्छामि दुक्‍्कट देकर भी यदि फिर उस 
पापाचरण फा सेयन करता है तो वह प्रत्यज्षत भकृठ बोलता है, दभ का 
जाल चुनता हैं ।" 
आचार्य घमंदस तो उपदेश माला मे इस प्रकार के धर्म- 
घ्यजी एवं ब्क्‍बृत्ति लोगे के लिए बड़ी ही कठोर भत्मना करता है, 
उन्हें मिश्यादष्टि पहता है। 
जो जहवाय॑ न कुणड, 
मिच्छादिदी तड ह को अन्नो १ 
३ 
बुड्डंह३आ य मभिच्छत्त॑, 
पररस॒ सक जखुसाणो ॥५०॥॥ 
--जो व्यक्ति ज॑सा बोलता है, यदि भविष्य में वेसा करता नहीं है तो 
उससे बढकर मिथ्या दृष्टि और कौन होगा ? वह दूसरे भद्र लोगों के 
१--जनजगत के मन दार्शनिक वाचक यशोविजय भी अपनी 
गुजर भाषा में इसी भावना वो व्यक्त कर रहे हैँ-- 
'सूज्ष पदे पडिकमण भारयू', पापतण अशणयरवू । 
मिच्छा दुब॒कड़ देइ पातक) 
भावे जे सेवेरे 
आवश्यक साखे ते परगट, 
साथा मोसो सेवेरे॥ 


इधर आवश्यक दिग्दर्शन 
मन में शका पेंदा करता है और इस रूप में मिथ्यात्व की उंढ्धि ही- 
करता है । हि 
आचार्य श्री भद्रवाहु स्वामी, आवश्यक नियुक्ति में, मिच्छा मि” / 
दुक्कढ़! के एकेक अच्चर का अर्थ ही इस रूप में करते हैँ कि यदि साधक 
मिच्छा मि दुककड़ कहता हुआ उस पर विचार कर ले तो किर पापा- 
चरण करे ही नहीं | 
पित्त मिन्‍मद्दवत्ते, 
छः त्ति थय दोसाण छायण दोइ। 
पम्ि! त्ति थमेराए ठिओ, 
“६? त्षि दुगु छासि अभ्पाणं ॥६८६॥ 
का त्ति कर मे पाव॑, 
८ड' त्ति थ डेवेमि त॑ उवसमेण । 
एसो सिच्छा दुककड़ 
पयक्खरत्थो समासेण ॥६८ण।॥ 

--मिः का श्रर्थ सुदुता और मार्दवता है । काय नम्नता को मृदुता 
कहते हैं और भावनम्रता को मादबता। छः? का अर्थ श्रसयमयोगर 
रूप ठोतों को छादन कए्ना है, शअ्रर्यात्‌ रोक देना है। पि! 
का अर्थ मयांद है, अवबात्‌ में चारजिलखय मयादा में स्थित हूँ। 
5 का अ्रर्थ निन्दा है। में दुष्कत करने वाले भूतपूर्व श्रात्मपर्याय की 
निन्दा करता हूँ । 'कः का भाव पापकर्म की स्वीकृति है, श्रर्थात्‌ मैंने 
पाप किया है, इस रूप में अपने पापों को स्वीकार करना | ड? का अ्र्थ 
उपशम भाव के द्वारा पाप कम का प्रतिक्रमण करना है, पापक्षेत्र को 
लॉब जाना है। यह संक्षेः में मिच्छामि दुककड़ पद का अक्षरा दे | 

हाँ तो सथम यात्रा के पथ पर प्रगति करते हुए यदि कही 
साधक से भून हो जाय, तो सर्वप्रथम उसके लिए अच्छे मन से पश्चा* 
सार होता चाहिए, फिर से उस भूज की आवृत्ति न होने देने के 
लिए सतत सक्रिय प्रवतत सी चालू हो जाना चाहिए। मन का साफ 


अतिकमण : मिच्छा मि दुक्‍्कर ब्य, 


होना श्रत्यन्त आपश्यक है । दिल में घुडी रखकर कुछ भी सफलता 
नहीं मिल स बनी | इस प्रवार पश्चात्ताप के उज्य्यल प्रकाश में यदि 
मन, वाणी श्रोर कम से मिच्छामि दुक्कढ्ट दिया जाथ तो वह कदापि 
निप्पल नही दो स३त, । यद्द पाप की कालिमा को धोएगा, और श्रवश्य 
भोण्गा । 


। २१६ ५ 


मुद्रा 


साधक के लिए. आवश्यक आदि क्रिया करते समय नहाँ अन्तरग 
ममन की एकाग्रता अपेक्षित है, वहों बाहर में शरीर की एकाग्रता भी 
कम महत्व की नहीं है। वह द्रव्य अ्रवश्य है, परन्तु भाव के लिए 
अत्यन्त अपेक्षित है! सैनिक में जहाँ वीरता का गुण अपेन्तित है, वहों 
बाहर का व्यायाम और कवायद क्‍या कुछ कम मूहप रखते हैं १ नहीं, वे 
शरीर को सुदृढ, स्फूर्तिमान, और विरोधी आक्रमण से बचने के योग्य 
बनाते हैं । यही कारण है कि भारतीय धर्मो मे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 
शासन और मुद्रा आदि का वहुत बड़ा महत्त्य माना गया है । 

शरीर के अव्यवस्थित रूप में रहने वाले अ्वयंवां को अमुक विशेष 
श्राकृति में व्यवस्थित करना, सामान्य रूप से धुद्रा कहा जाता है| मुद्रा, 
साधक में नवचेतना पैग वरती है ओर भावना का उल्लास जगा देती 
है। ज्यों ही किसी पिशेय मुद्रा के करने का प्रसंग आता है, त्वों ही 
साधक जायत हो जाता है और उसका भूलना भटका मन सहसा केन्द्र 
में आ खड़ा होता है | मन्द ओर क्ञीण हुई धर्म चेतना, मुद्रा का प्रसग 
पा कर घुतः उद्दीम हो उठती है, फलतः साथक नई स्फूर्ति के साथ 
साधना के पथपर अग्नसर हो जाता है ।* 





१--मुद्रा के लिए. आचार नेमिचन्द्र प्रवचन सारो द्वार में कहते 

हैँ कि मुद्रासे अशुभ मन, वचन, काय योग का निरोध होता है और 

“- उनकी शुभ में प्रद्त्ति होती है। 'कायमणोवयणनिरोहर्ण थ तिविहं च॑ 

पहाण 7 १७१| कायमनोव चनानामकुशजरूपाणा निरोधन--- 
निय प्रग, शुभानां च तेपां करणमिति | 


| मुंदा 7 १८७ 
जैन साहित्य मे इस प्रकार की तीन मुद्राएँ मानी गई हैं-+ ( १ ) 
योग मुद्रा, ( २ ) जिन म॒द्रा, ओर ( ३ ) मुक्काशुक्ति मुद्रा । 

“एक हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अगुलियों में डाल कर 
कमल-डोडा के आकार से हाथ जोइना, दोनों हाथों के अगूठों को मुख के 
आ।गे नासिक्रा पर लगाना, ओर दोनो हाथों वी कुदनियाँ को पेट पर 
रखना, योग मुद्रा है | यह मुद्रा घुटने टेऊ कर, अथवा गोदुद आसन से 
उकड्ढ त्ैठकर की जाती है। 

जिनेश्वर देव जन्च कायोत्सग करते हैं, तत्र दोनों चरणों के बीच 
ह्रगे के भाग में चार अगुल जितना ओर पीछे के भ/गंमे एडी की 
ओर चार अगुल से कुछ कम सढे तीन अगुल जितना अतर रखते हैं | 
ओर उक्त दशा में दाहिना हाथ दाहिनी जधा के पास एव वायों हाथ बाई 
जघा के पास लग्कता रहता है। दोनों हाथों की दृथेलियों श्रागे की 
.- ओर चित खुली हुई होती हैं। यट जिनमुद्रा है । यह मुद्रा दरडाय- 


सीधे खढ़े होकर की जाती है। 
ड़ तीसरी मुक्ताशुक्ति मुद्रा का यह'प्रकार है कि कमल-डोडा के समान 
गे हाथों वो बीच मे पोल रख कर जोड़ना और मस्तक पर लगाना 
झथवा मस्तक से कुछ दूर रखना ! मुक्ता का अर्थ है मोती, और शुक्ति 
का अर्थ है सी | श्रस्तु मुक्ताशुक्ति के समान मिली हुई मुद्रा, मुक्ताशुक्ति 
मुद्रा कहलाती है । यह मुद्रा भी घुटनों वो भूमि १२ ठेक कर, अथवा 
गो-दुद्द आसन से उकट्ठ बेठकर वी जाती है । 
अन्‍्नोउजञ्न तर अंगुलि, 
कोसागारहिं दोहि हत्थेहिं। 
पेट्रोचरि कुष्पर-सं, ठेएहिं॥ 
तह जोग द्द्त्ति ॥७७; 
चत्तारि धमपुल्ाइं, 
पुरे जत्थ पच्छिसओ | 


पापाएं उस्सगो, 
एसा पुण होइ ज्ञिणमुद॒दा ॥७५॥। 
मुत्तासुती मुद्दा, 
समा जहि दोचि गब्मिया दत्था | 
ते पुण निलाइ - देसे, 
लग्गा शाण्णु अल्ग॒गत्ति ॥७६॥ 
“प्रवचन सारोदड्धार | ३ द्वार । 
चतुचिशतिस्तव श्ादि स्तुति पाठ प्राय योग मुद्रा से किए जाते 
हैं। बन्दन करने की प्रिया एवं कायोत्सगं में जिन मुद्रा का प्रयोग होता 
है। बन्दन के लिए मुक्ताशुक्ति मुद्रा का भी विधान है। इस सम्बन्ध 
में मे इस समय अधिक लिखने की स्थिति में नहीं हूँ । विद्वानों से 


विचार विमश करने के भआाद ही इस दिशा में कुछ अधिक लिखना 
>पयुक्त होगा | 


| २७ ; 
पतिक्रमण पर जन-चिन्तन 


पापाचरण एक शल्य है, नो उसे बाइर न निकाल कर मन में ही 
इरपाए, रहता है, वह अन्दर श्रन्दर पीड़ित रहता है, बर्बाद होता है। 
३८ ५८ १८ 


प्रतिक्रमण सयम के छेदों को बन्द करने के लिए है। प्रतिकमण 
' झआश्रव रुऊता है, सयम में सावधानता होती है, फलतः चारित्र की 
बिशुद्धि होती है । 
५८ »९ ५ 
सरलद्ददय निष्कपट साधक ही शुद्ध हो सता दे। शुद्ध मनुष्य 
के अन्तःकरण में ही धर्म ठहर सकता है। शुद्ध हृदय साधक, घी से 
सिंचित अग्नि की तरह शुद्धा होफर परम निर्वाण श्रर्थात्‌ उकृष्ट शान्ति को 
प्राप्त होता है | 
०4 ५ श 
अआरत्म-दोषों की श्रालोचना करने से पश्चात्ताप की भद्दी सुलगती 
है। ओर उस पश्चाचाप की भट्टी मे सत्र दोपों को जलाने के बाद 
साधक परम वीतराग भाव को प्राप्त करता दे । 
--भगवान्र महावीर 
तू अपने किए पापों से अपने को ही मलिन बना रहा है। पाप 
छोड दे तो स्वयं ही शुद्ध हो जायगा। शुद्धि श्रौर अ्शुद्धि श्रपने ही 
है। अन्य मनुष्य अन्य मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता ) 
५८ > भर 


२६० ग्रावश्यव-दिग्दश न 


यदि शल्प से मनुप्प विधा हुआ है तो वह भाग दीोड़ मचाबगा...- 
ही।'र यदि वह अन्तर मे विधा हुआ वाणु सखींच कर निकाल लि 
जाय, तो वह शान्ति से चुत बेठ जायगा | 
हक धर हे 
जो मनुष्य समस्त पापी को दृदय से निकाल बाहर कर देता है, 
जो विमल, समाहित, ओर स्थितात्मा होकर ससास्सागर को लोप जाता 
है, उसे ब्राह्मण कहते हैं | 
“-तथागत छुद्ध 
जो मनुष्य जितना ही अन्तमु ख होगा, ओर जितनी ही उम्रक्ी इत्ति 
सात्विक व निर्मल होगी, उतनी ही दूर की बद सोच सकेगा और उतने 
दी दूर के परिणाम वह देंख सकेगा । 
नः हु नै- 
कम दूषित हो गया हो तो ज्यादा बचने की बात नहीं, इत्ति दूपित, 
न होने ठो | दृत्ति को दूपित होने से बचाने का उपाय ई मन को मत 
दोपों से बचाने का प्रथल करना | ह 
५: ५८ ५८ 
पाय को पेट मे मत रख, उगल दे | जहर तो पेट म रख लेने से 
शरीर को ही मारता है, स्न्तु पाप तो सारे सत्य को ही मिठ देता है । 
२८ ० ९८ 
जहाँ गुतता है वहाँ कोई बुराई अवश्य है। बुराई वो छिपाना, 
बुराई को वढाना है | 
हर >५ ५८ 
विकार, चोरों की तरह, गाफिल मनुष्य के घर में ही सेंच लगाने पे 
हैं । जागरूकता उनके हमले से बवाव की सबसे बड़ी दाल है । 
>६ >९ ३८ 
जिस प्रकार जहाज का कप्तान अपनी नोद थघुक में यात्रा तथा 


जहाज सम्बन्बी बातें लिखता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष 
भाव से प्रतिदिन अपने दनिक कार्य-क्रम के बारे में लिखना चाहिए 
आर अगले दिन उसे सोचना चाहिए कि उसके काम मे जो त्रटियों 
ओर दोष रह गए है, उनके दूर करने में वह कहाँ तक सफल हुआ ! 
न नै- 
पाप विनारा की वशी है, जिमके कॉठे का ज्ञान मछली को लीलते 
समय नहीं, बल्कि मरते समय होता है । 
>< है ऐ >< 
पतन में परिणाम का अनजान होता है। भावावेश में जो कुछ 
होता है, वह मूछित दशा में होता है, ओर मूरछा उतर जाने पर हुआ 
पश्चात्ताप उसे शुद्ध करके झ्ागे बढाता है । 
2५ ९५ २५ 
यदि वृने अपनी कोई गलती महसूस की है तो तू श्रपनी तरफ से 
उसे फोरन पोंछु डाल | दूसरे की गलती या श्रन्याय को उसके इन्साफ 
पर छोड दे | 
4 २५ ० 
गरुतता का दूसरा पहलू है असयम। जितना ही अधिक सयम, 
उतना ही श्रविक खुली पुस्तक कसा जीवन | 
२५ 4 4 
जत्र तुम अपने को पढने लगोगे तो देखोगे कि कैसे-कैसे विस्मय- 
जनक प्रठ व दृश्य सामने आते हैं | 
अपने को पहचानने के लिए मनुष्य को अपने से बाहर निकल कर 
तथ्स्थ बनकर अपने को देखना है | 
+८ ५ ५ 
यह कितनी गलत बात है कि हम मैले रहें और दूसरों को साफ 


रहने की सलाह दें ! 
८ > २८ 


दर झावश्यकचव्ग्द्श 


मनुष्य जीवन और पशुजीवन में फरक क्या है? इसका सम्पूर्ण 
बिचार करने से हमारी काफी मुसीत्रतें हल होती हैं । 
के रे ग 9८ ् 


मनुष्य जब अपनी हद से बाहर जाता है, हृद से धाहर काम कर्ता 
है, हृठ से बाहर विचार भी करता है, तब्र उसे व्याधि हों सकती हे, 
क्रोध आ सकता है। 
9 4 4 रे 
हमारी गन्दगी हमने जब्र बाहर नहीं निकाली है, तत्र तक प्रभु की 
प्राथना करने का हमे कुछ हक है क्या ? 
२८ ५८ > ५८ 
गुनाह छिपा नहीं रहता । वह मनुष्य के मुख पर लिखा रहता है। 
उस शास्त्र को हम पूरे तोर से नहीं जानते, लेकिन बात साफ है! 


र म 0 +( 


गलती, तब गलती मिय्ती है जत्र उमकी दुरस्‍्ती कर लेते हैं। 
गलती जब्न दत्रा देते हैं, तब वह फोड़े की तरह फूटती है और भयम्र _ 
स्वरूप ले लेती है ! 
रेप 4 ै ५ 
आत्मा को पहचानने से, उसका ध्यान करने से श्रोर उसके गुणों 
का अनुसरण करने से मनुय ऊँने जाता है। उलगद करने से नीचे 
जाता है| 


९ १९ श्र के 
श्रन्धा वह नहीं जिसकी श्रोंख फूट गईं है। श्रन्धा वह है जो श्रपने 
दोष दाँकता है ! < 
९ १९ फ्रर *( 


क्‍यों नाइक दूसरों के ऐव हँढने चलते हो ? माना कि सभी पापी 
हैं, सभी श्रन्धे हैं, सभी गुनहगार हैं। लेकिन, तुम दूसरों को क्‍या 
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जपदेश दे रहे हे ? जरा श्रपने भीतर तो माफ कर देखो कि वहाँ 
सुधार की कोई ग॒ुज़्ाइश है या नहीं ? अगर है तो फिर तुम्हारे सामने 

/ काफी जरूरी काम मौजूद है | सत्रसे पहले हमसी पर ध्यान दो। सबसे 
पहले अपना सुधार करे | और जनत्न त्तक छुम खुद मैले हो, तब्र तक 
पुम्दे दूससें की उपदेश देने का क्या अधिकार है ! 


्‌ 4 ञ्र्‌ और 
पर छिद्रान्वेषण की अपेच्त आत्म-निरीक्षण भानवता है ला 
किसी के अ्रपराध को भूलना ओर क्षमा कर देना मानवता है । 
_.“चदला लेना नही, देना मानवता है १ $ 
“>--महंत्मा गाँधी 
प्रत्येक ध्यक्ति फो घुराद से सघप करने के लिए अपनी शक्ति पर 
श्वास होना चाहिए | 
९ भर रच शव 
सुझमे और कितने ही हुगुण हो सकते हैं, परन्तु एक दुगुय 
नदी है कि छिप कर परदे के पीछे कुछ करना" । 
भर भर ञ्र भर 
हमें अपने ऋप्यको लोगों मे वैसा ही जाहिर करना चाहिए, जेंसे 
कि हम वाम्तव में हो | कोरी चुभादइश करना ठीऊ नहीं है | 
>>जवाहरलाल नेहरू 
अपनी मभेदा को ठीके कायभ रखने से ही हम अ्रपने झन्दर के 
भगवान्‌ का साज्षात्कर कर सकते हैं । दि 
| «--पद्मासिसीतारमेय्यो 
हमारे लिए. धर्म हमेशा से ही कई्ठर मतों का पिथ्यर नहीं, बल्कि 


प्रात्मा की खोज का शास्त्र रहा दे | ॥॒ 
+-शाजगेपालचाॉय 


अवश्यक दग्दशन 


धर्म जीवन की साधना करते हुए. अपने आपसे पूछा कि कहीं 
ठुमने ऐसा काम तो नहीं किग्रा है, जो त्रुणा का हो, देघष का हो, अथवा 
शत्रुता की भावना को बढाने वाला हो। इन प्रश्नों का सन्तोषजनक्र”१ 
उत्तर मिले तो समझना चाहिये कि प्रार्थना का, धर्माचरण वा आप 


पर कोई असर जरूर हो रहा है, अथवा हुआ है। 
--सनन्‍्त तुडको जी 


मन का सभी मैल धुल जाने पर ईश्वर का दर्शन होता है। मन 
मानो मिट्टी से लिपटी हुईं एक लोहे की सुई है, ईश्वर है चुम्बक । मिद्री 
के रहते चुम्बक के साथ सयोग नहीं होता | रोते रोते ( शुद्ध हृदय से 
पश्चात्ताप करते . सुई की मिट्टी घुल जाती है। सुई की मिद्दी यानी 
काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विपयज्ुुद्धि आदि । मिद्ठी के घुल जाने 
पर सुई को चुम्बक खीच लेगा, श्रर्थात्‌ ईश्वर दर्शन होगा | 


२८ *( ल्‍( 4 


धर ,में यठि दीपक न जले तो वह दारिद्थ का चिह्न है। हृदय में ( 
जान का दीपक जलाना चाहिए । हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर ,८ 
उसको देखी । 
“भआीरासक्ृष्ण परमहंस 
मेरी सनक में, हमः लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यढि सब कोई 
न्द ९ 
वसे हों तो यह प्रथ्वी स्वगे बन जाय । 
हे “-हश्वस्बर्द्र विद्यासारर 


जिनका हृदय शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति 
अवश्य ही होगी | अतएव यदि तुम शुद्ध नहीं हो तो फिर चाहे दुनिया 
का सारा विज्ञान ठुम्हें अवगत हो, परन्तु फिर भी उसका कुछ उपयोग ५ 
न होगा! 
>८ ऋ्र ५८ ५ 
अगर शुद्ध हदथ ओर बुद्धि में झगड़ा पड़े तो तुम अपके शुद्ध 
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हुदय ही की सुनों। "। "० शुद्ध दृदय ही सत्य के प्रतिभिम्ब के 
लिए भर्वोत्तम दपंण है। 
हि है ५८ ५ भर 


हृदय को सवंदा अधिकाधिक पंवित्र बनाओ, क्योंकि भगवान्‌ के 
चाय हृदय करा ही होते हैं|“ " अगर तठुम्हास हृदय काफी शुद्ध 
होगा तो इनिय्ा के सारे सत्य उसमे आविभूत हो जायेंगे । 
रे श्र 2५ न 
हम झुत्नल हैं--इस कारण गलती करते हैं ओर हम श्रशानी हैं, 
इसलिए दुश्ल हैं हमें श्रमानी कौन बनाता है ? हम स्वयं ही। टम 
अपनी आँखों को अपने हाथों से दँक लेते हैँ ओर अँपेय है---कहकर 
रोते है । 
“-स्वामी विवेकानन्द 


घमे का सार त्तत्व है, अपने ऊंपर से परदे का हटाना न्यर्थाव्‌ 
अपने आपका रहस्य जानना | 


है श रु ञ हर 
अपने प्रति सच्चे बनिए,, ओर ससार की शझन्‍्य किसी जात की और 
ध्यान न दीजिए । 
भ््ट # ० ऊुर्‌ सु 
सँसार में व्यथा का प्रधान कारण यह है कि हम लोग अपने भीतर 
चुद्दी देखते । 
१९ भर | अर 


५. अपने आपको दूसरों की आँखों से मत देखो। वरन्‌ सदा अपने 
ध्पन्दर देखो | ह 


' __ ८ किए भर फ 
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ही 


कद 


सर्वोत्तम आलोचना वह है, नो बाहर से श्रनुभव करने के त्रदले- 
लोगो को वही श्रनुभव भीतर मे करा देती दे । 


५ हा (६ 75 
ध्रात्मा से बाहर संत भठको टी ध्यित रहो । 
धर 
“-स्वामी रामतीय 


यदि एक तरफ से या अपने एक अंग से ठुप्र सत्य के सम्मुख शते 
हो और दूसरी तरफ से आछुरी शक्तियोँ के लिए. अपने द्वार बरा-र 
खोलते जा रहे हो तो यह श्राणा करना व्यर्थ है कि मगवत्मसार शक्ति 
रा साथ ढगी। ठम्हं भ्रपता मन्दिर स्वच्छ रखना होगा, यटि तुम 
छआहते हो कि भागवती शक्ति जञाइत रूप से इसमे प्रतिठित हा ! 
है. 4 4 # ४4 


पहले यह हें ढ निकालो कि नुम्हारे अन्दर कौन-सी चीज ईं, 
मिश्या या तमोग्रस्त है और उत्तफा सतत त्याग करो | 


ञ्र्द ; ५ मै ५ 


वह भंते समझा कि सत्य और मिया, प्रकाश और अन्धकार 
पमपण आर स्वाथ-तापन एक साथ उस घर में रहने दिए. जायेंगे, जो 


खह भगवान को निरेटित किया गया हो | 
“>की अरधिल्द' योगी 


चित्त जबतक गंगाजल की नरद्द निमल' व प्रशान्त नहीं हो जाता, 
तबतऊ निष्कामता नहीं & सकती। "म्न्तर्बाक्म->मीनर व बाहर दोनों 
छक होना चाहिए. | 


६ हि न 
विस्मृति कीई बड़ा दोप है, ऐसा किसी को मालूम ही नहीं; होता' 
परन्तु विस्म/ते परमार्थ के लिए, नाशफ हो जाती हं। व्यवहार सें भी 


कप - ७, 


विस्थाति से हानि ही होती है, इसीलिए, भगवान्‌ बुद्ध कइते हूँ. पमा।ले 


मच्चुणो पद | श्रर्थात्‌ प्रमाद--विस्मरण--मानो मृत्यु ही है। एक- 
एक क्षण का हिसाव रग्िए तो फिर प्रमाद को घुसने की जगह ही नहीं 
रहेगी | इस रीति से सारे तमोग्रुण को जीतने का प्रयज्ञ करना चाहिए | 

--भश्राचाय विनोवा भावे 


कुद्र लोग दूसरों के दोपों की ओर ही नजर फेंकते रहते हैं, लेकिन 
उन्हें अपने दोप देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती | हमें अक्सर अपने 
मित्रों की वुराइयों को कहने ओर सुनने का जरूरत, से ज्याश शोक होता 
है। अपनी ओर देखना बहुत कम लोग जानने हैं । 
न हु रन 
दूसरों को बुरा भताने से हम खुद बुरे बन जाते हैं, क्योंकि टम अपने 
दोपों को दूर करने के बजाय उन्हे मूलने का प्रयत्ष करते हैं | 
हु न पृ 
सुख और शान्ति का करना हमारे अन्दर ही है | श्रगर हम अपने 
मन ओर द्वदय को पवित्र कर सके तो फिर तीर्थी में भठकने की जरूरत 


नहीं ग्हेगी । 
--पश्रीमनज्नारायण 


आजकल हम लोगों को अपने बद्ध आत्मा की मुक्ति की उतनी ४ 
चिन्ता नहीं दे, जितनी कि जगत के सुधार की | 
+- न- न 
हमारी सम्यता और उसके मूल तत्त्वों का अच्छी तरह से विश्लेषण ' 
ओर बिना किसी सोच सकोच के आलोचन हो जाना, आगे होने वाले 


सुधार के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है। क्योंकि सचाई के साथ श्रपनी 
भूल को स्वीकार करना, सब प्रकार के सुधार का मूलारंभ है । 


““डा० एस० राधांकृष्णन 


. आवश्यक दिग्दशेन 


जीवन में श्रसफल होने वालों की समाधि पर श्रसावधानी ओर 
तलापरवादी झ्ादि शब्द लिखे जाते हैं । हि 
--्वेट साइन, 


पानी जैसी चचलता से मनुष्य ऊँचा नहीं उठ सकता । 
--वक 
जो व्यक्ति अपने छृद्य में ढुगु णों पर इतना विजयी हो गया दे कि 
हुगु णों के प्रकार और उनके उद्गम को जान सके तो वह किसी भी 
प्राणी से घुणा नही करेगा, किसी भी प्राणी का तिरस्कार नहीं करेगा । 
न ्- न 
शान्ति उसे ही प्रात्त होती है, जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता 
है, जो प्रतिदिन अविकाधिक आत्मसयम और मस्तिष्क को अपने अवि- 
कार में रखने का शान्तिपूर्वक उद्योग करता है । 
न- न- +- 
मनुष्य बुरे स्वभाव, घ॒ुणा, स्थार्,, तथा अश्रश्लील और गहित, 
विनोदों के द्वारा श्रमना सहार करता है और फिर जीवन को दोप देता 
है। उसे स्वय अपने आपको दोप देना चाहिए | 
न- न- के +- 
ध्र नह दर 
आप जंसा चाहें बैंमा अपना जीनन बना सकते हैं, यरि आप 
हृढता के साथ अपनी भीतरी इत्तियों को टीऊ करें | 
" “ “जेम्स एलन 
 परचात्ताप के लिए. यह आवश्यक है कि मनुष्य विछुले पापों पर 
संच्चें मन से लजित हो, और फिर कभी पाय करने का प्रयत्ष न करे | | 
“ “-सत- शवृत्र॒कर 


जब तंक कोई कह़ाई के साथ अपनी परत न करेगा, ततर तक वह 
अपने मन की धूतंताओं को न समझ सकेगा । --कनफ्यूशियस 


प्रतिकमण पर जन चिन्तन श्ह६ 


सोने से पहले तीन चीजों का हिसात अवश्य कर लेना चाहिए । 
पहली बात यह सोचो कि आज के दिन मुझ से कोई पाप तो नहीं हुआ 
है | दूसरी बात यह सोचो कि श्राज कोई उत्तम कार्य किया है या नहीं ! 
तीतरी बात यह सोचो कि कोई करने योग्य काम मुझ से छूट गया है 
या नहा ? 
---धंफलातून 
यदि मे यह कहते हैं कि हम में कोई फ्ाप नहीं है तो हम अपने को 
घोला देते हैं श्रार सत्य से हाथ धोते हैं| 
---जान 
मिटा दे अपनी गफ़लत फिर जगा श्ररवाव गफलत को, 
उन्हें सोने दे पहले ख्याव से बेंदार तू होजा। ' 
--सीमाब अकबराबादी 
यदि ज्ञग में है इश्वरता, 
तो है मनुष्यता 
हद धर्म त्तत्त्व अन्तहित, 
सन की पवित्रता में ही॥ 
4 पु 2 ५ 
शठता प्रकट जिससे अपनी स्व दो, 
उचित नहीं है कभी ऐसी हठ ठानना । 
यदि दोग३ द्वो अपने से कभी कोई भूल, 
चादिए तुरन्त हम॑ वह भूल सानना ॥ 
अहमन्यता है जड़ सारी कमजो रियो की, 
वस यह जानना हे सब छुछ जानना । 
जितना कठिन अपने को पठचानना है) 
उतना नहीं दे दूसरों को पहचानना | 
--ठ5० गोर्पालशरण सिंप् 


द्ट्ु 


ह। 


१, 


- आवश्यक दिग्दर्शन 
ऐव कसों सनिगरों यहसाने खेश; 
दीदा फ़रोपर वगरी बाने खेश | 
शर्थात्‌ दूसरों के दोषों और श्रपने गुणों को मत देखों। जच्ञा 
दूसरों क दोषों की तरफ दृष्टि जाय, ऋपने को देखो 
“-फरीदुदीन अत्तार 


जे हस्तों ता बुधद बाकी वरो शेनः 
ने आयद इल्मे आरिफ सरते ऐन। 
अयांत्‌ जब तक जीवन का एक भी घब्ण शेष्र रहता है, तव तक 
भानीं का जान गस्तविक नहीं कहां जा सकता । 
+-शब्सतरी 
- दुनिया भर के पाप दूर हो सकते हैं, यदि उनके लिए सच्चे 
दिल से अफसोस करले | 
“-मुहम्मद साहच 
जब तू यज में वलि देने जाय, तब तुके याद आए कि तेरे और 
तेरे भाई के बींच बेर हैं, तो बापस हो जा ओर समभौता कर । 


| 2५ है है /4 २५ 


के हैं पिता ! इनको ( भुक्के सूली पर चढाने वालों को ) ज्ञषूमा कर, 
दयॉकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं १ 


“>इसा मसीह 


| रे८ १ 
श्रोत्तरी 
| 
प्रश्न--प्रतिकमण तो आवश्यक का एक अ्रद्ध विशेष है, फिर क्या 
कारण है फिश्लराज कल समस्त आवश्यक क्रिया को ही प्रतिक्रमण 
कहते है १ 
उत्तर--यद्यपि प्रतिक्मण श्रावश्यक का विशेष अड्भ है। तथापि 
सामान्यतः सम्प्रण आवश्यक को जो प्रतिक्रमण कहा जाता है, वह रूढि 
को लेकर है | थ्राज कल प्रतिक्रमण शब्द सम्पर्ण ग्रावश्णक के लिए 
रूढ हो गया है। सामायिक श्रादि आवश्यकों की शुद्धि प्रतिक्रमण के 
बिना होती नहीं है, ग्रतः प्रतिकमण मुख्य होने से वही आवश्यक रूप 
मे प्रचलित है । 
प्रशन--प्रतिक्र्मण प्राकृत भापा में ही बयों हो? थदि प्रचलित 


लोक्भापा में अनुवाद पढा जाय तो श्रर्थ का ज्ञान अच्छी तरह हो 
सकता हैं ? 


उत्तर--प्राचीन प्राकृत पाठों में इतनी गम्मीरता और उच्च भावना 
है कि वह श्राज के अनुवाद में पूर्णतया उतर नहीं सकती है। कभी-कभी 
ऐसा होता दे कि मूलभावना का स्पर्श भी नहीं हो पाता। दूसरी बात 
यह है कि लोक भाषाओं में हुए अनुवादों को साधना का अड़ बनाने 
से घर्मिक क्रिया की एकरूपता न हो जाती है। सावत्सरिक आदि 
पवव वेशेत पर यदि सामूदिक्र रूप में विभिन्न भाषा-भाषी प्रतिक्रमण करने 


िकआना-+० सा 


२०२ आवश्यक दिदशन 


वैठेंगे तो क्या स्थिति होगी ? गोई कुछ चोलेगा ते बीई कुछु | इसलिए 
मूल प्राकृत पाठों को सुरक्षित रपना आवश्यक है। हाँ, जनता वो अर्थ 
से परिचित करने के लिए अनुवारों का माध्यम श्रावश्यक है। परन्तु 
वे केवल अर्थ समभने के लिए हों, मूल विवि मे उन्हें स्थान नहीं देना 
चाहिए | 

प्रश्न--प्रतिक्रमण का क्या इतिहास है ? वह कंत्र ओर कहां किस 
रूप मे प्रचलित रहा है ? 


उत्तर-प्रतिक्रमण का इतिहास यही है कि जब्र से जैनधर्म हे, 
जब में साधु ओर श्रावक की साधना है, तभी से प्रतिक्रमण भी है । 
साधना की शुद्धि के लिए ही ठो प्रतिक्रमण है | अतः जब्न से साधना, 
तभी से उसकी शुद्धि भी है | इस दृष्टि से प्रतिक्रमण अनादि है । 
वतमान काल चक्र भें चोंबीस तीवेकर हुए हैं। श्रस्तु प्रथम और 
अन्तिम तीर्यक्र के काल भे साधक श्रधिक जागरूक न थे शअ्रत उनके 
लिए. दोप लगे यान लगें, नियमेन प्रतिक्रमण का विधान होने से 
प्रय प्रतिक्रमण है। परन्तु बीव के २२ तीथंक्रों के काल में साधवों 
के अतीय विवेकनिष्ठ एवं जागरूक दोने के फारण दोप ज्ञगने पर ही 
प्रतिकमण किया जाता था, श्रतः इनके शासन का अभप्न व प्रतिक्रमण 
है । इसके लिए भगवती सूत, स्थानागसूत्र एवं कल्प सत्न जृत्ति आदि 
द्रउब्य हैं। आचाये भद्रताहु ने भी गावश्यक नियुक्ति मे ऐसा ही 
कहा हैः-- 
संपडिक्रमणो घामो, 
” युरिसरस थ पच्छिमरस य जिणरस। 
मज्मिमयाण जिणाणं, हे 
कारणजाएं पडिक्षमश” ॥ १२४४ | 
कुझु आवचायों का केथन हे कि देवसिक, रात्रिक, पाज्षिक, नचातु- 
भासिक एव सावात्शरिक-उक्त पॉच प्रतिक्मणों में से बाईस तो-करो के 


जया पाक का 


प्रश्नोत्तरी र०३ 


काल में देगसेकर एवं रामिक दो ही प्रतिक्रमण होते थे, शेष नहीं। 
त्रतः सम्रतिस्थानक ग्रन्थ भें कहा है -- 
देवसिय, राइय+ पक्िखय। 
चडमा सिय वच्छरिय नामाओ | 
दुएह प्‌ण पडिक्मणा, 
मज्मिमगाणं तु दो पढमा॥ 

उक्त दो प्रतिकमणों के लिए कुछ सज्जन यह सोचते है कि प्रातः 
शोर साय नियमेन प्रतिक्रमण किया जाता होगा | परन्तु यह बात नहीं 
है। इसका थ्राशव इतना ही है किश्नि और रात में जब भी जिस 
ज्ण भी दोप लगता था, उसी समय प्रतिक्रमण कर लिया जाता था । 
उभय काल का प्रतिकमण नहीं होता था। प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों 
के शासन मे भी दोप काल में ही ईयाॉय्थ एवं गोचरी आदि के प्रति 
क्रमण के रूप मे तत्काल प्रतिक्रमण का विधान है। फिर भो साधक 
असावधान हैं। शअ्रत. सम्भव है समय पर कभी जाग ने हो सके, 
इसलिए, उमय काल में भी नियमेन प्रतिक्रमण का विधान किया गया 
है । परन्तु बाईस तीर्वकरों के शासन में साधक की स्थिति अतीत उच्च 
एवं विवेकनिठ थी, अतः तत्काल प्रतिक्मण के द्वारा ही नियमेन शुद्धि 
कर ली जाती थी। जीवन की गति पर हर क्षण कड़ी नजर रखने 
वालों के लिए प्रथम तो भून का अवकाश नहीं है | श्र यदि कभी 
भून हो भी जाए तो तत्कएण उसकी शुद्धि का मार्ग तंयार रहता है । 
श्राच।र्य जिनदास श्रावश्यऊ चूर्णि में इसी भावना का स्पष्टीकरण करते 
हुए लिखने है--पुरिम पतब्छिमएहि उभझ्रो काक्ष पडिक्मितदर्व॑, 
इरियात्रद्धियमागतेहिं उच्चार पासवण आहारादीण वा बिवेगं-राऊण, 
पदोसपच्चूसे सु, अतियारो हो तु वा सा वा तहावस्स पडिकमितण्व 
एतेहिं चेव ठाणेहि | मज्मिमंगाण तिव्ये जदि अतियारो अ्रज्यि तो 
दिप्सों हो तु रत्ती वा, पुठत्ण ", अवरण्दो, मज्मण्हों, पुठ्वरत्तोवरत्त 
वा, श्रडढरतो वा ताददे चेव पड़िकमन्ति | नत्यि तो न पडिक्रमस्ति, 


- रठ्ड्ा ” आावश्यक दिग्दशन 


लेख ते अलढा पण्णावन्ता परिणामगा, न य पमादवहुलो, तेण तेसि 
पृव भवति ४ 

महाविदेह क्षेत्र में हमारी परम्पण के अनुसार सदामाल २२ तीव॑करों 
के समान ही जिनशासन है, अतः वहाँ भी दोप लगते ही प्रतिक्रमण 
होता है, उमय काल आदि नहीं । 

आावकों के प्रतिक्रमण के सम्बन्ध मे क्‍या स्थिति थी, बद्र अभी 
सप्रमाण स्पष्ट नहीं है । परन्तु अमी ऐसा ही कहा जा संक्ता दे कि 
साधुशों के समान श्रावको का सी अपने-अपने जिन शासन मे यथाकाल 
ध्रव एव अप्रूव प्रतिक्मण शेता होगा । 

प्रश्न--प्रतिक्रमण की क्या विधि है? बौन से पाठ कन्र ओर 
कहों बोलने चाहिएँ ९ 

उत्तर--आजकल विभिन्न गच्छों वी लम्बी-चोड़ी विभिन्न परम्पगएँ: 
प्रचलित हैं । अस्त, आज की परम्पगुओं के सम्बन्व में हम कुछ नहीं 
कह सकते | हो उत्तराध्यवन सूत्र के समाचारी नामक छुत्तीसवें अध्ययन 
मे प्रतिकमण विधि की एक भसत्िप्त रूप रेखा है, वह इस प्रकार है-- 

( १) सर्च प्रथम कायोत्सर्ग म॒ दबसिक जान दर्शन चरिन्न सम्बन्धी 
अतिचारों का चिन्तन करना चाहिए१। (२ ) कायोत्सर्ग पूर्ण करके 





$-“अतिचार चिन्तन के लिए. श्राजकल हिन्दी, गुजराती भाषा में 
कुछ पाठ प्रचलित हैं| परन्तु पुराने काल में ऐसा बुछु नहीं था श्रोर 
न होना ही चाहिए । अत्येक व्यक्ति का जीवन प्रवाह अलग-शलग बहता 
है, अतः प्रत्येक को अतिचार भी परिस्थिति वश अलग-अलग लगते हैं, 
भला उन सत्र विभिन्न दोपों के लिए. कोई एक निश्चित पाठ केसे हो 
सकता है? सावक को अतिचार सम्त्रन्धी कायोत्तर्ग में यह विचारना 
_ चाहिये कि अमुक दोप, श्रमुक समय विशेष से, अमुक परिस्थिति वश 

लगा है ? क्त्र, कहाँ ऊिस के साथ क्रोध, अमिमान, छुल या लोभ 

वा व्यवहार किया है १ कब, कहाँ , कानसा विकार मन वाणी एव कर्म के 


अंदर नो त्तं ते २०५, 


शुद्देव के चरणों में चन्दन करना चाहिए श्रर उनके समक्ष पूर्व चिन्तित 
श्रतिचारों वी आलोचना करनी चाहिए। (३ ) इस प्रफार प्रतिक्रमण 
करने के बाद प्रयश्चित्त स्वरूप कायोत्सर्ग करना चाहिए.? | (४) काये- 
स्‍्मग पूर्ण करके शुरुदेव को वन्दन तथा स्तुति मंगल करना चाहिए । 
यह दिवस प्रतिकमण की बित्रि है । यहाँ आवश्यक के श्रन्त से अत्या- 
ख्यान का विधान नही है । 

रत्रिक प्रतिक्रमण का क्रम इस प्रकार निरूएण किया है--(१) सर्व 
प्रथम कायोत्सग में सायि सम्मन्धी, शान, दशन, चारित्र एवं तप सम्बन्धी 
अ्रतिचारों फा चिन्तन करना चाहिए । (२) कायोस्सर्ग पूर्ण करके गुरु को 
धन्दन करना चाहिए. और उनके समक्ष पूर्व चिन्तित अ्रतिचाश थी 
आलोचना करनी चाहिये। (३) इस प्रकार प्रतिक्रमण करने के ग॒द 
गुद को वन्दन ओर तदनस्तर दुआरा कायोत्सग करना चाहिए; । (४) इस 
कायोत्सग में अयनी वर्तमान ध्थिति के अश्रनुकूल ग्रहण करने योग्य तप- 
रूपए प्रत्याख्यान का विचार करना चाहिए.* | (५) कायोत्सगग पूर्ण करने 
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ज्ञेत्र मं श्रवतीय दुआ है ? यह सोचना ही श्रतिचार चिन्तन है। बँघे 
हुए पाठो के द्वारा यह आत्म प्रकाश नहीं मिल सकता है । 

१---उत्तराव्ययन सून्न में यह नहीं कद्दा गया कि कायोत्सग मे क्या 
विचारना चाहिए ? कायात्सगं आयश्चित्त स्वरूप है अ्रतः वह अपन 
आप में स्वय एक व्युत्मर्ग तप है। जो कष्ट हो उन्हें समभाव से सहना 
ही कायोत्सग का भ्येग्र है| का्यात्सर्ग में सममाव का चिन्तन ही मुख्य 
है | इतोलिए मूल धूत्र म॑ कायोत्सर्ग मे पठनीय पाठ विशेष का उल्लेख 
नहीं हैं | परन्तु सभी सावक इस उच्च स्थिति मे नहीं होते, हूस कारण 
घाद मे लोगध्स” पढने की परम्ररा चालू हो गई, जो आज भी 
प्रचलित हैं । 

२--श्याज भगह्ा है कि कायोत्सर्ग म॑ कितने लोगस्स का पाठ 
फरना चाहिए ? परन्तु श्राप देख सकते ई कि मूलसूत्र म लोगस्स का 


. शावश्यक दिगदर्शन 


के बाद गुरु को वन्‍्दन एवं उनसे प्रत्याख्यान चर लेना चाष्टिए, | (६) 
श्रन्त में सिद्ध स्तुति के द्वारा आवश्यक वी समाप्ति ढोनी चाहिए | 

यह उत्तराव्ययन सूत्र कालीन सक्तिस्त विवि ,रम्पग है। दुर्भाग्य से 
आज इतना गढ़-बड़ घोठाला है कि कुछ मार्ग द्वी नद्वीं मिलता है । 
कौन क्या कर रहा है, इस पर ऊहोँ तक टीजा टिप्पणी की जाय ! 

9शन--आवश्पक श्रर्थात्‌ प्रतिक्रमण क्सि समय करना चाहिए ? 

उत्तर--ठिन की समाप्ति पर देवसिक प्रतिक्रमण होता है ओर शात्रि 
की सम्रात्ति पर राचिक । महीने मे दो बार पात्षिक प्रतिक्रमण होता है, 
एक कृष्णपक्ष की समाप्ति पर तो दूसरा शुक्नप्ष वी समासि पर। यह 
पक्तिक पतिकमण पाक्षिक दिन की सम्राप्ति पर ही होता है प्रातः नहीं | 
चानुमोसिक प्रतिक्रमण वर्ष मे तीन दोते हैं, एक आपाटी पूर्णिसा के 
द्विन, दुसरा कार्तिक पूर्णिमा के दिन और तीसरा फाल्गुन पूर्णिमा के 
दिन | यह प्रतिक्रमण भी चातुर्मासिक दिन वी समाप्ति पर ही होता है । 
सावत्सरिक प्रतिक्रमण वर्ष में एक बार भाद्वपद शुक्ला पचमी के दिन 
सन्ध्या समय होता है । 


दिन की समासि पर सन्ध्या समय किया जाने वाला प्रतिकमण दिन 
के चॉँथ पहर के चोथे भाग म", श्रर्थात्‌ लगभग दो घडी दिन शेष 
रहते शय्याभूमि और उच्चार भूमि वी प्रतिलिखना करने के पश्चात्‌ 
प्रारभ कर देना चाहिए । समाप्ति के समय का मूल आगम में उल्तेस्त 
नहीं है। परन्तु उपदेशप्रासाद आदि ग्रन्थों का कहना है कि सूर्य छिपते समय 
अथवा आकाश से प्रथम तारक-दर्शन होते समय आवश्यक पूर्तिस्वरूप 





कहीं भी उल्लेख नहीं है, वहाँ तो छठे आवश्यक के रूप भे अहण करने 
योग्य तप के सम्बन्ध में विचार करने का विधान है। परन्तु साधक जब 
- स्थूल हो गया दो चिन्तन जाता रह्य, फलतः उसे लोगस्स का पाठ पकड़ा 
विया | 'न? होने से कुछ होना अच्छा है । 
१. देखिए, उत्तराध्ययन २६ | रे८, ३६ | 


भरना त्तरा ही 


प्रताग्यान अहण कर लेना चाहिए। यह प्राचीनकाल की परंपरा है | 
पर अआ्राजक्ल सूर्य फे वस्त होने पर प्रतिक्मण की श्राशा ली जाती 
है। जर्श तक में समभता हूँ इसफा कारण सन्ध्या समय के आहार की 
प्रथा है। उत्तरा्ययन सूच आदि के अनुसार जनतक साधु-जीवन में 
दिन के तीसरे पटर मे केबल एक बार आहार करने की परपरा ग्ही, 
ततब्ततक तो बह प्राचीन वाल मयाटा निभती रही, परन्तु ज्या ही शाम को 
दुआग आहार का प्रारंस हुआ ता प्रतिक्रमण की कालसीमा ज्रागे चढी 
पयोर घह सूधात्त पर पहुंच गई। समाति का स्थान प्रार्म ने ले लिया | 

प्रात-याल के प्रतिकमण का समय भी रात्रि के चांथें पहर का 
चाथा भाग ही बताया है)। सूर्योदय के समय प्रत्याख्यान ग्रहण कर 
लेना चाहिए। प्रात'फाल की परपण आज भी शयत्रः उसी भाँति चल 
ग्हीद्दे। 

क्या ग्रात'फाल के सम्रान दंवसित प्रतिक्रमण का भी अपना वह 
पुगना कालमान अग्नाया जायगा १ क्यों नहीं, यदि सायंकालीन श्राद्यर 
के सम्बन्ध म कोई उचित निगुंय हो जाय तो | 

प्रशन--ग्रावश्यक सूत्र-पाठ का निर्माणकाल क्या है? बतंमान 
आागम साहित्य मे इसका क्या स्थान है ? इसके रचयिता कान हैं ? 

उत्तर--यह प्रश्न बहुत गभीर है। इस पर मुझ जसा लेखक 
म्पष्टतटः हों या ना कुछ नहा कह सकता । फि९ भी कुछ विचार उपध्थित 
किए जाते हैं । 

जेन श्रागम साहित्य को दो भागों मे बॉँटा गया है--अंग प्रविष्ट 
आर अंग बाह्य | अश्रद्ठ प्रविष्ट के श्राचाराग, सून्रकृताग आदि बारह भेद 
हैं। अइ्ठ बाह्य के मूल में टो भेद हैं श्रावश्यक शोर आवश्यकव्य- 

' तिरिक्त। श्रावश्यक के सामायिक, चतुर्विशतिस्तव श्रादि छुह भेद हैं, और 

ग्रावश्वऊ व्यतिरिक्त के दशवेकालिक, उत्तराध्ययन श्रादि श्रनेक भेद हैं । 
यह विभाग नन्‍दी सूत्र के श्रुताधिकार मे आज भी देसा जा सकता है| 
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१, दरसिए, उत्तराधष्ययन २६ | ४६ | 


ध्गु 


/ 


आव्यक दिगदंशेंन 


उँपयु क्व विभाग पर से यह प्रतिफलित होता है कि औवश्यक अंग 
'ग्र्धात्‌ मूल आागम नहीं है, अ्ंगव्राह्म? शब्द ही इस बात को स्पष्ट कर 
ढेता है। अगप्रविष्ठ और अ्ंगवाह्य की व्याख्या भी यही दैँ कि जो 
गरधंर रचित हो, वह अ्रैगन्यविद्ध । ओर जो गणघरों के वाद होने वाले 
स्थबिंर मुनियों के द्वार प्राचीन मूल श्रागमों का आधार लेकर कहीं 
शब्दश+ तो कहीं श्र्थश। निमित हो, वह अंग बाह्य | हैखिए, आचार्य 
जिनदास श्रावश्यक चूर्णि में यही व्याख्या करते हैं ? जे अरहंते हि 
भंगवन्ते हि. अ्रईयाणागयवद्माणदव्वखेत्तकालमभावजथावत्यित- 
दंसीहिं अत्था परूविया ते गणहरेहि परमचुद्धि सन्निवायगुणसम्पन्नेहिं 
सथयचेव तित्थगरसगासाओी उवल्नमिझर्ण सव्वसत्ताणं हिंतट्व॑याएं 
सुत्ततण उधशणिबद्धा तं अगपविट्ट', भ्रायाशाह हुवाक्लसचिह् । ज॑ पुण 
अश्णेहि विसुद्धागसब॒द्धिजत्ते््टि थेरेद्टि भ्रष्पाइयास भणुयाणं अप्प- 
चुद्धिततीणं च॑ दुग्गाह्क॑ति शाऊण त चेव आयाराह सुयणारां 
परम्परागत अत्थतो गंधतों य अतिब्रह' ति काऊण अशकपानिमित्तं 
दुसवेताल्षियमादि' परूविय॑ त॑ अ्रणेगसेद अणंगपविद्द' ।? 

अंग प्रवि. ओर अगवाह्म की यही व्याख्या उमास्थातिकृत न्ष्वार्थ” 
भाष्य; भद्टाक्लकक्ृत राजवार्तिक आदि प्राय, सभी श्वेताम्यर एवं 
दिगम्बर अन्थों मे है| इस व्याख्या पर से मालूम होता है कि प्राचीन 
जैन प्रम्यरा मे आवश्यक को श्रीसुत्र्मा ध्वामी आदि गणधरो की रचना 

हीं माना जाता था । अ्रपितु स्थविरी की कृति माना जाता था | 

अब प्ररन रह जाता है कि किस काल के किन ध्थविरों की कृति ई १ 
इसका स्पष्ट उत्तर अभी तक अपने पास नहीं है | हो, श्रावश्यक सूत्र पर 
आचार मद्रत्राहु की नियु क्ति है, सो उनसे बहुत पहले ही कमी सूत्र पाठों ” 
का निर्माण हुआ होगा | वतैमान आगम साहिन्य के सर्व प्रथम लेखन" 
काल में आवश्यक सत्र विद्यमान था, तभी तो भगवती सूत्र आदि मे उसका 
उल्लेख किया गया है | इन उल्लेखों 53 देखक ' कुछ लोग कहते हू, 
कि आवश्यक आदि भी गणधर क्वत्त ही हैं, तमी तो मूल श्रागम मे 


प्रश्नोत्तरी २०६ 


इनका उल्लेख है। परन्तु वह उल्लेख देवडद्धिंगणी ज्ञमाश्रमण के समय 
में एक सूत्र के विस्तृत लेख को दूसरे झूत्र के आधार पर सक्तित्त कर देने 
>' के विचार से हुआ है | वह उल्लेख गण॒धरकृत कदापि नहीं है | परिडत 
सुखलालज; ने आवश्यक की ऐ.तिहासिकंता पर कपफी सुन्दर एव विघ्तृत चर्चा 
की है परन्तु यह चर्चा अभी ओर गम्भीर चिन्तन की अपेकज्ञा रखती है | 


पाठक एक प्रश्न ओर केर सकते हैं कि आवश्यक सूत्रपाठ के 
निर्माण से पहले साधक अआ्रवश्यक क्रिया कैसे करते होंगे ? प्रतिक्रमण 
आदि की क्या स्थिति होगी १ उत्तर मे निवेटन है कि नवकार मन्त्र, 
सामायिक सूत्र" आदि कुछ पाठ ती अ्रतीव प्राचीन काल से प्रचलित 
थ्रा रहे थे | रहे शेप पाठ, सो पहले उनका अ्थरूप में चिन्तन किया 
जाता रहा होगा। वार्द में जन-साधारण की कल्याण भावना से 
प्रेरित होकर उन पूर्व प्रचलित भावों को ही स्थविरो ने सूत्र का व्यवत्यित 
रूप दें दिया होगा। इस सम्बन्ध मे लेखक श्रभी निश्चयपूर्वक कुछ 

' फहने की स्थिति में नहीं है। अलम | 

प्रश्न-क्या जन धर्म के समान अन्य धर्मों में मी प्रतिक्रमण का 
विधान है । 

उत्तर--जेन धर्म में तो प्रतिक्रमण की एक महत्व पूर्ण एव व्यव- 
स्थित साधना है । इस प्रकार का व्यवस्थित एवं विधानात्मक रूप तो 
अन्यन्न नही है। परन्तु प्रतिकमण की मूल भावना की कुंड कलक 
अपश्य यत्र तत्र मिलती है| 

बौद्ध धम में कहा है-- 

“पराणतिपाता चेरमणि सिक्खापद समादियामि | अद्न्नादाना 


/ससेणि सिक्खापद समादिः सिक्खापद समादियांमि । कामेसु सिच्छाचार चेरमणि 


१--सामायिक सृत्र की प्राचीनता के लिए अ्रन्तक्नदूदशाग आदि 
प्राचीन सूत्रों में एवं भगवान्‌ नेमिका लीन प्राचीन मुनियों के लिए यह 
शठ काया हे कि-+सामाइयमाइयाह' पृषकारस अग|।हं अहिण्जद ।? 


२१० आवश्यक दिग्दर्शन 


सिक्‍्खापद॑ समादियामि | सुसाचादा चेर्मणशि सिम्खापद समादि- 
थामि | सुरामेरयमज्जपमाद्द्वाना वेरमणं सिक्‍्खापद समादियामि |”? 
““लघुपाठ, पठसील ; 
“सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सव्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता |” 


“मैत्त॑ च सब्वल्ोकस्सिन्‌ 
मानस भावयथे अपरिमाणं । 
उद्ध अधो च तिरियं च)ः 
असवाध अवचेर॑ असपत्तं ॥। 
-“>लघुपाठ, मेत्ततुन । 
बैदिक वर्म भ कह्य है-- 
“प्रमोपात्त दुरितक्षयाय श्री परमेश्वर प्रीतये प्रात. साथ॑ सन्ध्यो- 
पासवम ह करिष्ये । 
“सध्यागत सफ्ल्ववाक्प 
४७ सूयश्च भा मन्युश्च मन्युपतयश्च भन्युझतेभ्य- बाज 
रक़न्ताम्‌ । यद्‌ रान्या पापसकाष सनसा वाचा हस्ताभ्यां पदुभ्याप 
सुद्रेण शिश्ना रात्िस्तदवलुन्पतु यत्‌ किचिद दुरित मयीदमहममत- 
योनो सूर्य ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा. ।” 
“कृष्ण यजुवे ढ । 
वदिक धर्म प्रार्यनाप्र गन धर्म है। उतस्तके यहाँ पश्चाचाप भी 
प्रार्थना ५धान ही होता है, ५रमेश्वर वी प्रसन्नता के लिए ही होता है । 
फिर भी सब पापों के प्रायश्चिच की भावना का खोत पाया जाता है, ज 
मनुष्य के अन्तःकरण के मूल भावों का प्रतिनिधित्व करता है । 
प्रशन--आजकल आवश्यक साधना पूर्ण विधि से शुद्ध रू ऐप 
नही हो पाती है, अतः अविधि एवं अशुद्ध विधि से ही करते सहे 
क्या हानि है ? अविधि से करते रहेंगे, तब्र भी परम्परा तो सुरक्षित 
सहेगी। | 
उत्तर--आपका- प्रश्न बहुत झुन्दर है। जेन घम मे विधि का 


प्रश्नात्तर है 


बहुत बड़ा महत्व है । उपयोग शूत््य अविधि से की जाने व्राली साधना 
केवल द्रव्य साघना है, वह अन्तह्म दय में ज्ञानज्योति नहीं जगा सकती ! 
४) आचाय हरिभद्व के शब्दों मे इस प्रकार की उपयोगशुत््य साधना 
केवल कायचेष्टा रूप है, अतः कायवासित एज़ वागवासित है ।१ जब 
तक साधना मनोबासित-न हो, तब तक कुछ भी अच्छा परिणाम नही 
श्राता है | श्रच्छा परिणाम क्‍या, बुरा परिणाम ही आता है ! मुख से 
पाठों को हुहयना, परन्तु तदनुसार आचरण न करना, यह तो स्पष्टतः 
संपावाद है । और यह म्रप/वाद विपरीत फल देने वाला है | 
कुछ लोग अ्रविधि एवं अशुद्ध विधि के समर्थन में कहते हैं कि 
जेसा चलता है चलने दो | न करने से कुछ करना अच्छा है। शुद्ध 
विधि के आग्रह में रहने से शुद्ध क्रिया का होना तो दुलभ है ही, 
ओर इधर थोडी बहुत अशुद्ध क्रिया चलती रहती है, वह भी छूट 
जायगी | और इस प्रकार प्राचीन घर परम्परा का लोप ही हो जायगा | 
इसके उत्तर में कहना हे कि धर्म परम्परा यदि शुद्ध है तब तो वह 
धर्म परम्परा है। यदि उपयोग शूत्य भारस्वरूप अशुद्ध क्रिया फो ही 
धर्म कह्म जाता है, त्व तो अनथ ही है। अशुद्ध परम्परा को चालू 
रखने से शास्त्र विरद्ध विधान वो बल मिलता है, और इसका यह 
परिणाम होता है कि आज एक अशुद्ध क्रिया चल रही है तो कल 
दूसरी अशुद्ध क्रिया चल पड़ेगी! परसों कुछ ओर ही गड़बड़ हो 
जायगी | ओर इस प्रकार गन्दगी घटने की अपेक्षा निरन्तर बढ़ती 
जायगी, जो एक दिन सारे समाज को ही विकृृत कर देगी | अ्रस्तु साधक 


१--इहरा उ कायवाससियपायं, 
अहया महामुसावाओ । 
ता अशुरूवाणं चियः 
कायच्वो एस विन्नासो ॥ 
“-चोगविंशिका १२! 


का की 


- श१२ .. आवश्यक दिग्दर्शन 


के लिए आवश्यक है कि वह सावना की शुद्धता का आवक ध्यान 
रखे | जान वूक कर भूल की अश्रव देना पाय है | 
" कुछ भी न करने की श्रपेत्ा कुद्ु करने को शालकारों ने जो अच्छा 
कहा है, उसका भाव यह है कि व्यक्ति दुश्तल है। वंद्द प्रास्म्म से दी 
शुद्ध विधि के प्रति बहुमान रखता दे आर तदनुसार ही आचरण भी 
करना चाहता है, परन्तु प्रमादवश भूल हो जाती है 'झोर उचित रूप 
में ₹ क्यवेंघ नहीं कर पाता है। इप१ प्रगार के विवेक्शील जाणत 
साथकों के लिए कहा जाता है कि जो कुछ बने करते जाश्रो, जीवन भे 
कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। भूल हो जाती दे, इसलिए, छोड़ 
वैठना ठीऊ नहीं है। प्रायमिक्र अभ्याम में भून हो जाना सहज है, 
परन्तु भृज्ञ सुवारने की इटि हो, तदनुकून प्रयत्ष मी हो तो वह भूल भी 
वास्तव में भूल नहीं है। यह अशुद्र किया, एक ढिन शुद्ध क्रिया का 
कारण वन सकती है। जानबूक कर पहले से ही अशुद्ध परम्परा का 
आलम्पन करना एक आात है, ओर शुद्ध प्रद्ति का लज्य रखते हुए. 
भी एवं तदनुकूज प्रयक्ष करते हुए भी अमाववानीयश भूत हो जाना 
दूसरी बात है । पहली बात काक्रिसी भी दशा में समर्थन नहीं किया 
जा सकता | हों, दूसरी घाव का समयथंत्र इस लिए फियि जाता ई कि 
चढ़ व्यक्तिगत जबन को दुर्वव़ है, सयूचे समाज की अशु दर परमसरा 
नहीं है | मप्ताज मे फैली हुई अशुद्ध विधि विधानों की परम्परा का तो 
'डट कर विरोत उन च। हिए | हाँ, व्यक्तिगत जीयन सम्पन्वी प्राथमिक 
अभ्यास की दुउलता निरन्तर सचे४ रहने से एफ दित दूर हो सती है | 
घनुर्विया के अभ्यास कज़्ते वाले यदि जाइन चेतना से शभ्याम करने 
हैँ ता उनसे पहले पहल कुछ थूजें भी होती हैं, पर एक टिन 
धनुर्विद्या के पारगत परिइत हो जाते हैं। एक-एक जल बिन्दु फ्रे' 
एत्र होते देते एक दिन सरोवर भर जाते हैं| प्राथमिक असकरलताशों 
से घय्राकर गंग खड़े होवा परले सिरे की कायरता है।ज्ले लोग 
असफलता के मर से कुझु भो नहीं करते हैं, उनकी अपेज्ञा वे म्र्च्छे 


प्रश्नो्तरी १३ 


हैं, जो साधना करते हैं, असफल होते हैं, ओर फिर साधना करते है । 
इस प्रकार निरन्तर भूलों एवं अ्रसफलताओं से सघ॒ष करते हुए जाणत 
चेतना के सहारे एक दिन अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हूँ । इसी 
प्रकार के साधकों को लक्ष्य मे रखकर कहा हैः-- 
अविहिफया वरमऊरय॑, 
उस्छुय-सुतं भणति गीयत्था । 
पायच्छित्त जम्हा; 
अकए शुरुयं कए लहंय॑ ॥ 

“-अविधि से करने वी अपेज्ञा न करना अच्छा है, यह उत्सूत्र 
बचन है। क्योंकि धर्मानुठआन न करने वाले को शुरु प्रायश्वित आता 
है, ओर धर्मानुठान करते हुए यदि कही प्रमादवश श्रघि हो जाय 
तो लघ॒ुपायश्रित्त होता है । 

प्रशन--जो यहस्थ देश विरति के रूप मे किसी त्रत के धारक नही 
हूँ, उनसे प्रतिकमण करना चाहिए, या नहीं ? जब ब्त ही नहीं दे तो 
उनकी शुद्धि के लिए, प्रतिक्रमण की क्या आवश्यकता दे ? 

उत्तर--त्रत ही, या न हो, फिर भी प्रतिक्रमण करणीय है। 
जिसको त्रत नहीं है, वह भी प्रतिक्रमण के लिए सामाय्रिक करेगा, 
चतुर्वि शतिस्तव एच वन्दना, क्षुमापना आदि करेगा तो उसको भाव 
विशुद्धि के द्वारा कमनिजेण होगी | ओर दूसरी बात यह है कि प्रतिक्रमण 
मिथ्या श्रद्यान और विपरीत प्ररूपणा का मी होता है। झतः सम्यकत्य- 
शुद्धि का प्रतिक्रमण भी जोवन शुद्धि के लिए आवश्यक है । 

प्रश्न--प्रतिकमण फ्रिस दिशा की आर मुख करके करना चाहिए ? 

उत्तर--आगम साहित्य मे पूथ ओर उत्तर दिशाकी ओर मुख 
करके प्रतिकमण करने का विधान है। पश्चाक्कालीन आचाये भी यहो 
परम्परा मानते रहे हैं, पश्र॒वस्तुक में लिखा है--पुठ्वासि मुहा उत्तर 
सुद्दा यथ आवष्सम पऊुछ्वति !? पूत्र श्ोर उत्तर दिशा का वैज्ञानिक दृष्टि 
से क्या महत्त्व है, यह लेखक के सामायिक्र सूत्र मे देखना चाहिए । 


सनन्‍्मति ज्ञान पीठ के प्रकाशन 
सामायिक-सत्र 
[ उपाध्याय प० मुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज | 

प्रस्तुत ग्रन्व उपा' पाय जी ने अपने गम्भीर अन्यवन, गहन चिन्तन 
आर सूक्ष्म अनुवीज्ञण के ब्रल पर तैयार किया है। सामायिक सूत्र पर 
ऐसा सुन्दर विवेचन एव विश्लेषण किया गया देँ कि सामापिक का 
लदच्य तथा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। भूमिका के रूप में, जैन 
धर्म एव जैन सस्कृति के यूक्ष्म तत्वा पर आलोचनान्मक एक सुविस्तृत 
नित्रन्ध भी आप उसमे पढेंगे। 

इस में शुद्ध मूच् पाठ, सुद्दर रूप में मूचार्थ ओर भावा्, सत्कुत 
प्रेमियां के लिए. छायानुवाद और सामायिक के रहम्य को समभाने के 
लिए विस्तृत विवेचन किया गया है। मूल्य २॥) 

सत्य-हरिश्चन्द्र 
| उपाध्याय प० मुने श्री अमरचन्द्रजो महागज ] 

सत्य दरिश्वन्द्र” एक प्रबन्ध-काव्य है। राजा हसिश्रिन्द्र की जीवन- 
गाथा भाग्तीय जीयन के अशु अणु में व्याप्त है। सत्य परिपालन के 
लिए दस्श्रिद्व कैसे-कैसे कष्ट उठाता है ओर उसको रामी एव पुत्र रोहित 
पर क्या-क्या आपदाएँ श्राती हूँ, फिर भी सत्यप्रिय राजा हस्श्विद्ध सत्य- 
धर्म का पन्ना नहीं छोड़ता, यही तो वह महान्‌ आदर्श है, जो भारतीय- 
सस्कृति का गोरब समा जाता है। 

कुशल काव्य कलाकार कवि ने अपनी साहित्यिक लेखनी से राजा 
हरिश्रन्द्र, रानी तारा और राजकुमार रोहित का बहुत ही रमणीय चित्र: 
खींचा है | काव्य की भापा सरल और सुत्रोध तथा भावाभिव्यक्ति प्रभाव- 


शालिनी है। पुस्तक की छुपाई सफाई सुन्दर है। सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य १॥) । 


जनत्व की भाँकी 
_ उपाध्याय प० मुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज | 
इम पुष्तक में महाराज श्री जी के नित्रन्धों का संत्रह किया गया - 
है। उपाध्याय श्री जी एक कुराज़् कवि ओर एक सफल समालोचक तो 
हैं ही। परन्तु वे हमारी समाज के एक महान्‌ नित्रन्धक़ार भी हैं। उनके 
नित्रन्धों में स्वाभाविक आकर्षण, लज्ित भाषा और ठोस एवं मोलिक 
बिचार होते हैं । 
प्रस्तुत पुश्तक में जैन इतिहात, जेन-चम, ओर जेन-सल्क्ृति पर 
लिखित नित्रन्वों का सर्वाड्ड, सुद्दर संकलन फ्रिया गया है। निन्रन्धो 
"का वर्गीकरण ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक ओर दाशनिक रूपों मे 
किया गया है| जन धर्म॑ क्या है ? उसकी जगत और ई-धर के सम्बन्ध में 
क्या मान्यताएँ है आर जेन-सत्कृति के मोलिक सिद्धान्त कर्मत्राद और 
स्याद्गाद जैसे गम्भीर एवं विशद विपयों पर बडी सरज्ञता से प्रकाश डाला 
गया है। निय्नन्धों की भापा सरस एव सुनरर है | 
जो सज्जन जैउ-धर्म की जानकारी प्र;प्त करना चाहते हें उनके लिए, 
यह पुस्तक बडी झप्रथोगी सिद्ध होगी। हमारी समाज के नवयुवक 
भी इस पुष्ठक को पढ़कर अपने धर्म ओर संस्कृति पर गव॑ कर सकते 
हैं। पुलतक सर्वप्रकार से: सुदद्दरर हे। राजसस्करण का मूल्य १) 
साधारण सस्फरण का मूल्य ॥) | 


भक्तामर-स्तोत्र 
[ उपाध्याय प० मुनि श्री अमरचन्द्रजी महाराज ] 
अआापको भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति अब तक सस्क्ृत में ही प्राप्त 
थी। उपाध्याय भी जी ने भक्तों की कठिनाई को दूर करने के लिए, सरल 
एव सरस अनुवाद ओर सुन्दर टिप्रणी एज़ विवेचन के द्वारा भक्तामर- 
स्तोत्र को बहुत ही सुगम चना दिया है। सस्कृत न जानने वालों के 
लिए; हिन्दी भक्तामर भी जोड़ दिया गया है। मूल्य ।-) | 


अमण-छत्र 

[. उप्रध्याय प० मुति श्री अ्रमाचन्ठ जी महाराज ) 
अ्रमणु सूत्र ( प्रतिकमण ) साधु जीवन की अमृन्य वस्तु है। प्रात 
फाल शोर स।य काल उमय वेज्ञा में प्रते दिवस प्रतिकमण करता साधु 
वा परम कर्तव्य है। परन्तु जैसी दुर्दश। प्रतिकमण के पाठों की हुई है, 
वैसी सम्मबतः अन्य किसी अन्य की न हुई होगी। खेद दे कि उस 
का शुद्ध पाठ भी तो अमी तक प्सत नहीं व्रिया गया। ओर इस 
दिशा में झभी तके जो कुछ थोडा-त्रहुत प्रयास भी हुआ है, वह 
बिल्कुल श्रधूरा ही है । 

इस ग्रन्थ में शुद्ध मूल पाठ, विशुद्ध एवं स्मणीय मूजा्थ एव 
भावावे, सत्क्ृत ग्रेमियों के लिए छायानुतराद और प्रत्येक पाठ पर 
विश्तृत भाष्य किया गया है। प्रारम्भ मे सूमेका के रुप में एक विस्तृत 
आअलोचनात्मक नित्रन्ध है, जिस मे प्रतिक्रमण के सम्पन्ध में वित्तार से 
ऊद्यपोह किया गया है | उप्राब्याय औी जी ने अपने विशाल अध्ययन, 
गम्मीर चिन्तन और अपने निजी अनुभव से ग्रन्थ को गौरवशाली 
बनाया है । 

जान-पीठ के अमी तक के म्रकाशनों से पह अन्य महत्त्वपूर्ण है 
ओर अपने ढग का सत्र से नियाला है। सुन्दर छुगाई, सुन्दर जिल्द 
झोर मजबूत कागज पर छुपा है। इस ग्रन्थ की पठ सख्या 5०० के 
लगभग होगी ! 


नी 


